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ष्योतिषी डँ. जीवनाथ श्रोफा तथा 
इस सम्मेलन के -थायी सभापति 
| श्री डी. सु्ाराव के सभापति बमं 
उत्लास एवं षार परिज स्नेहसिक्त घातावरग 
। विज्ञान-सम्मेलन का समापन हेग्रा। ई  . 
, विभिन्न प्रान्तो से समागत, त्रिस्कन्धं भारतीय ज्योतिष्‌ 
विभिन्न शाखाभ्रो के विशेषन्ञ विद्धानों ने सर्वंसम्मति सते मु) 
(0 ____ ॥ भयोतिष-शिरोमणि की जो सम्मानित उपाधि प्रदान की, 
लिए ओ उन सभी सम्मान्य विद्वानों, सम्मेलन के संयोजकों तथा समा मेँ समवेत समी सम्मानीया बहनों . तथा श्रादरः 
बन्धुश्रो के प्रति श्रपनौ हादिक कृतज्ञता प्रकट करता रं । सम्मेलन रो काशी वापस भ्रानि पर मेरा स्वास्थ्य उतरोर विग 
गया श्रौर्‌ समुचित चिकित्सा के प्रति अपनी सहज उपेक्षावृत्ति के कारणा प्र॑ततः यँ श्रत्यन्त श्रणक्त॒ होकर उण-षैय्य 
म्राधित हो गया । इस जंतर कै प्रकाणक-फमं वा. ठाकर प्र्ाद एण्ड सन्स के वरिष्ठ संचालक श्रीगणेचप्रसादजौ गुप्तं 
मेरे साय उक्त सम्मेलन मे सम्मिलित हृए थे; उनकी तथा भेरी हादिक इच्छा रही कि सम्मेलन में सस। यत्त समस्त वि 
को चिच्र-परिचय, भाषण, लेखादि की एक स्मारिका" ष्योतिष-जगन्न के उपकाराधं यथाथीन्र प्रकाशित की जाय तथां । 
सम्मेलन का विशद विवरण भी दस जं मे छापा जाय; विन्तु भेरे स्वास्थ्य की वथा चिताजनकं हौ जनि के कारणं 
सव कायं श्रवतक नहीं हो पया, जिसके लिये टम तथा जंघ्री के प्रफाशक महोदय ससस्त॒ज्योतिष-लमत से चैदधूव॑क ६ 
श्रायी" ह । ्रब मेरा स्वास्थ्य क्रमशः सुधर 1 हमें राजञा ६ कि सम्मेलन बथा ज्मौतिष-जगत को हमसे जो श्प 
। 
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% नित्य-पराथना * न 
सनुष्य श्रपने सच्चिदानन्द स्वरूप को भूल कर संसार मेँ म्रनेक प्रकार के कष्ट सहता है ओर श्रविद्या के कालपाशे 
में वद्ध होकर असंख्य यन्त्रणाए भोगता रहता है । प्राणीमाच्र को उसके दुःख से मूक्ति दिलानेवाली अमोघ शक्ति 
केवल “्रा्थना'” है जिसके द्वारा वह आ्रत्म-शान्ति प्राप्त करता तथा अ्रपने हृदयस्थ चेतन-केनद्र मेँ श्रवस्थित होकर चिर. 
काल के लिए मूवत हो जाता है । इसलिए जो व्यव्ति चिन्ताग्रों से छुटकारा भ्रौर श्रपने क्लेशो से मुक्ति चाहता है, लोक 
मे सुख-समृद्धि श्रथवा भगवत्‌-प्राप्ति का ग्रभिलाो है, वह्‌ इस प्रार्थना को प्रतिदिन किया करे । ५ 
हिनदूमाघ्रको निम्नलिखित प्रार्थना नित्य सायंकाल कौ सूर्यास्तके समय कर लेनी चाहिए । निर्चित समय पर, जिस 
स्थान पर जो जहां उपस्थित हो, उन्हं सात मिनट वी प्राथनाका नियम श्रवश्य पुरा कर लेना चाहिए । सभी जातिकी स्त्री 

पुरूष तथा बालकों के लिए प्राथंना का व्रत लेना सव प्रकार से कल्याणकारी है । ( पुज्यपाद महामना मालवीयजी ) 
साथ ही प्रत्येक पुरोहित, पुजारी का वन्त्य है कि इस प्राथंना का घर-घर में व्रत धारणा कराये, व्यापक प्रचार 
कर । विशेष जानकारी के लिए श्राथना-समिति, ब्रह्मचयं-गराश्रस, नैमिषारण्य (सीतापुर) उ.प्र. को लिखें । प्राथना यह्‌ है- 


९ 
# प्रार्थना # 
जय जय॒ सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता । गो-द्विज हितकारी जय श्रसुरारी सिधु-सुता प्रिय-कता ॥ 
पालन सुर-घरनौ अ्रदुमुत करनी मरम न जान कोई । जो सहन कृपाला दीनदयाला करड श्रनगरह सोई ॥ 
जय जय अ्मविनासी सव घटवासी व्यापक परमानंद । ्रविगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकूदा॥ 
जेहि लागि विरागी ग्रति श्रनुरागी विगत मोह मुनि वृ'दा। निसि वासर ध्यावहि गून-गन गावहिं जयति सच्चिदानंदा ॥ 
जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न हूना । सो कर श्रघारी चितं हमारी जानिय भगति न पूजा ॥ 
सो भव-भय-मंजन मुनि-मन-रंजन गंज॒न विपति वूथा । मन वच क्रम॒वानी छंडि सयानी सरन सकल सुरज्‌था ॥ 
सारद श्र.ति-सेषा रिषय श्रसेषा जा कहूं कोउ नहिं जाना । जेहि दीन पियारे बेद पुकारे द्रवौ सो श्रीभगवाना ॥ 
भव-चारिधि मंदर सव विधि सुन्दर गुनमंदिर सुख-पु जा । मुनि सिद्धि सकल ससुर परम भयातुर नमत नाथपद-कजा ॥ 
४ श्रीप्रयागराज मँ कुम्ममहापव # 

चतुरः छम्भाश्चतुधां ददामि (अथर्ववेद ४।३४।७) पूणं; ऊुम्भोऽधिकाल्ञ श्रहितस्तं बे पश्यामो बहुधानु सन्तः । 
स हमा विश्वा ञुबनानि कालं तमाह परमे व्योमन्‌ । (अथर्ववेद १६।५३।३) प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जयिनी (्रवन्तिका) 
प्रौर नासिक इन चारों मे-से प्रत्येक स्थान्‌ पर प्रायः हर बारह वषं विशिष्ठ ग्रहयोगवशात्‌ कुम्भ महापव पड़ा करता 
है--देवानां द्वाद्याहोभिसंत्यैद्रीद शवत्सरैः । जायन्ते कुस्मपर्वाणि तथा द्वादश संख्यया ॥ (शंकरसंहिता) इस परम 
पवित्र पर्वं का उल्लेख वेदों तक में मिलने से सिद्ध है कि यह्‌ वंदिक सनातन धमं का श्रत्यन्त प्राचीन महान्‌ पवं है । ऋग्वेद 
का एक मंच है--अजघान च्रं स्वधितिव॑नेव दरोज युरो श्ररदन्न सिन्धून्‌ । विभेव गिरि नवमिन्न कम्म भागा इन्द्रो 
अक्ण्युता स्वय गिः ॥ अर्थात्‌ कुस्मपवं मे जानेवाला व्यविति स्वयं अपने मे फलरूप से प्राप्त होनेवाले स्तान-दान होमादि 
सत्कर्मो से काष्ठ काटनेवाले कुटारादि की भांति श्रपने पापों का प्रक्षालन करता है। प्रयागराजमे कुम्भपवं कव पडता 
, है, इसके विषय में शास्व-वचन है-- “मकरे च दिवानाथे वृपगे च वहस्पतौ कुम्भयोगो भवेत्तत्र प्रयागे चा तिदुरंमे ॥”? 
इस वचनानुसार विगत सन्‌ १८८२ ई० से सन्‌ १६६६ ६० तक प्रत्येक १२ वषं के वाद प्रयागराज में कुम्भपव होता 
रहा है एवं प्रत्येक कुस्भ के श्रवसर पर माधी श्रमावस्या को स्पष्टगुर वृषराशि मे था ; विगत सन्‌ १६६६ ई० के कुम्मपवं 
` पर भी हर्यगणित के श्रलावा सवीज सूय॑सिद्धान्तीय एवं मकरन्दीय-गणितानुसार भी स्पष्ट गुरु वृष मे था ; वस्तुतः मकरन्द 
की र ना सूर्यसिद्धान्त मे वीज-संस्कार देकर की गई है ; उपयु "त शंक र-संहिता के वचन नुसार विगत सन्‌ १९६६ ६० 
के कुम्भ कै १२ वषं बाद श्रव प्रयागराज मे श्रगला कुम्भपवं सन्‌ १६७८ ई० मे होना चादिए था ; किन्तु उस वषं कौ 
माघ-श्रमावस्या को चंद्र-सूयं के मकरस्थ रहने पर स्पष्टगुरु वृषराशि म न होकर मिथुन राशि मे रहेगा 1 सन्‌ १९७७ ई° 
की माघी श्रमावस्या को मकरस्थ सू. चं. के योग मे मघ्यम गुरु यद्यपि वृषराशि में ही रहेगा ; कितु स्पष्ट गत्या वह्‌ मेष के 
२७०।४०८ १५.“ पर रहेगा । उक्त माघ की श्रमावस्या को मिथन के शुरु मे प्रयागराज मे कुम्भपवं को मान्यता प्रदान करने- 


वाला कोई शास्त्रीय वचन नहीं मिलता, प्रत्युत्‌ सौरवषंमानपक्षा गुरु का वषंमान ४.२३ दिन कम अर्थात्‌ सूयं के द्रादश- ¦ 


भगणकाल की अपेक्षा गुरु का भगकाल ५०.५ दिनि कम होने के कारण गत ८ कुम्भपर्वों के बाद्‌ यह शवां कुम्भपवं 
१२ वषं फ बजाय ११ वषं पर माघी श्रमावस्यः को मेषस्थ गुरु में मनाने का श्रादेश शास्त्रकारों ने दिया है; यथा-- 
माघे मेषगते जीवे मकरे चन्द्रभास्करौ । छ मावस्या ततो योगः कुम्माख्य तीथ॑नायके ॥। मकरे च दिवानाथे श्रजगे च्व 
बृहस्पतौ । ङम्भयोगो भवेत्तत्र प्रयागे द्यतिदुलमः ॥ यह योग॒सन्‌ १६७७ ई० मे सं. २०३३ की . माघ इष्ण श्रमावस्या 
बुषवार को पड़ रहा है । कुम्भपवं पर त्रिवेणी-स्नान श्रौर त्रिवेणी-जलपान करने से समस्त पापों से मुक्ति होती है भ्रौर 
कुल की सात पीद्वियां पवित्र होती है ; यथा-““कुममे स्नात्वा चं पीत्वा च न्रिणय चच युधिष्ठिरं । सवे पापविनिसुं। 
पुनात्यासक्तमं करम्‌ ॥ शीप्रयागराज में कुम्भमहापवं के ३ स्नान होते हैँ जिनकी तिथि तारीखे नीचे दी नाती रही ह 
१-प्रथम श्नान--श्रीसंवत्‌ २०३३ माघ क्ण श्रष्टमी गुरुवार को मकरसंक्रान्ति होगी, उसके द्वितीय दिन नवमी ध को 
मकर-संक्रान्ति के पुणयकाल म ता. १४ जनवरी सन्‌ १६७७ ई० को कुम्भमहापवं का प्रथम स्नान होगा । २-द्वितीय सुर्य 
स्नान- माघ कृष्ण ३० बुधवार मौनी अमावस्या ता. १६ जनवरी ›७७ कौ होगा । ३-वृतीय स्नान--माघ शुक्ल ५ 
सोमवार वसन्त-पञ्चमी ता. २४ जनवरी'७७ को होगा । उपयुक्त कुम्भ-स्तान मे सवेप्रथम स्नान निरञ्जनी श्रखाहे का, 
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र # चिन्ताहरण जंत्री सन्‌ १६७७ ई० # 


तीथंराज प्रयाग मे कल्पवास कर कुम्भ-महापवं के उपयु  द्वगेरज प्राय सँ कल्पवास कर कुम्ममहापवं क उपयुक्त तीना लान का अरघ प्रज वमन्त स्नान का भ्रक्षय पुरय्‌-लाम करते हैँ । इस सुदुलभ 
म्रवसर प्र देश के कोने-कोने एवं गिरि-कन्दराग्रों से सिद्ध महात्मागणा, महामग्डलेश्वर, सवं श्रखाडों के महन्तगण, नागा 

वेरागी वैऽ्णवादि संप्रदायों के धर्माचायं एवं पूज्य साधु-सन्तो को श्रपूवं समागम होता तथा विविध यज्ञानूष्ठान, भगवत्कथा 

प्रवचन कीतंनादि का श्रयोजन होता है जिसमें अधिकायिक जनता कौ सम्मिलित होकर तीरथ-सेवन के नियमों का पूतया 

पालन करते हृए श्रक्षय पुखयाजंन करना चादिए । = 








































्‌ ५ दियं स्वरस 
४ पुरुषोत्तम सास के कतेव्य # % सरकारी छुडियो सत्‌ १६७७ ई० # 
संवत्‌ २०३४ में अधिक मास श्रावण है। ्रधिक | क्र.सं. चह दिनसं, तारीख वार 
मास को "मलमास" श्रौर "पुरुषोत्तम मास" भी कहते हँ । | १ नववर्ष-दिवस १ १ जनवरी शनिवार 
मलमास" के रूप में निन्दति इस मस को भगवान | २ महरम (ताजिया) १ शनिवार 
पुरुषोत्तम ने अपना नाम देकर कहा है कि श्रव मै इस मस | ३ मकर-संक्रान्ति १. ६५८.५ व 
कास्वामी हो गया हूं म्रौर इसके नाम से सारा गत | ४ मौनी ग्रमावस्या 1 बुषवार 
पवित्र होगा । मेरी साहश्यता प्राप्त कर यह मास ग्रन्य | ५ वसन्त-पंचमी ९२ सौमवां 
सव मासो का श्रधिपति होगा । यह जगत्पूज्य एवं जग- | ६ भारतीय गणतंव्र-दिवस १ २६ बु वी 
त्वंदनीय.टोगा श्रौर इसकी पूजा करनेवाले सव लोगों के ७ सन्त रविदास-जयंती १ ४ फरवरी शक्रवार 
दारिद्रय का यह्‌ नाश करनेवाला होगा । पुरुषोत्तम म(स ८ भन्चेहट्लुम  & त 
नियम से रहकर भगवान्‌ की विधिपूर्वकं पूजा करने से | & महाशिवरात्रि श त 
भगवान ग्त्यन्त प्रसन्त होते हँ । भगवान्‌ का यह पूजन | १०४बारावफात(मिलादुवन्नवी) १ ३ माच गु पुरवः 
करनेवाला यहाँ सव प्रकार के सुख भोगकर मृत्यु के बाद | ११ होली २ ५-६ ,, शनि सविव र 
भगवान्‌ के दिव्य लोक मे वास वरता है । महि वाल्मीकि | १२ श्रीरामनवमी १ २९ (न ल गलवार $ 
ने पुरुषोत्तम मास के नियमों के सम्बन्ध भे कटा है कि | १३ शयारह्वीं शरीफ त 1 1 
इस मास मे गेहूं, चावल, सफेद धन, मूग, जौ, तिल, | १४ महावी र-जयंती) श वति र 
मटर, वर्ना, शहतूत, पालक, ककडी, , केला, घी, कटहल, | १५ गुडफरादइडे ` १ प ,, शुक्रवार 
पराम, हरं, पीपल, जीरा, सोढ, इमली, सुपारी, आंवला | १६ वंशाखी 7 नि क 
सेध। नमक श्रादि हविष्यान्न का भोजन करना चाहिये । | १७ सूयं -ग्रहण ग. र 
सव प्रकार के श्रभक्ष्य मांस, शहद, चावल का माड | १८ वृद्ध-पुणिमा १ ६ म ¡गलव। ध 
चौलाई उडद, राई, प्याज, लहसुन, नागरमोथा, नशे की | १६ वैकोंकी अरघवापिकलेखावंदी१ ३० ज व 
चीजे, छत्री, गाजर, मूली, दाल, तिल का तेल, दूषित भ्रन्न | २० #शवेवरात श =-2 ^. र 
कां त्याग करना चाहिये । किसी प्राणी से द्रोह नहीं करना | २१ स्वत॑त्रता-दिवस ९ स र 
पा ॥ परस्त्री का मूलकर भौ सेवन नहीं करना चाहिये । | २२ भरमजान (रोजा) १८.१७ 5 बधवार 
, देवता, वेद, ब्राह्मण, गुर्‌, गाय, साघु-संन्यासी, स्त्री ग्रौर 1 न्म = न 
"बड लोगों की ६ करनी चाहिये । तवि के वत॑नमें ध ८ व 
गाय का दूध, चमड़ में रक्खा हुभ्रा पानी रौर केवल श्रपने रमजान 
लिए पकाया हुग्रा अन्त दूषित माना गया है । अतएव इनका व ५ १ व 6 
त्याग करना चाहिए । हो सके तो पूरे मास जमीन पर | २६ विष्वकर्मा-पूजा ६ ९९. % शुक्रवार 
सोना ओर एक ही समय भोजन करना चाहिये । प्रातः- | २७ महात्मा गांधी-जयंती १ र पि 
काल सूर्योदय से पहले श्रवश्य उठ जाना चाहिए । शौच, | २८ पित्ू-विसजन =" 
स्नान, सन्ध्या श्रादि श्रपने-श्रपने अ्रधिकारानुसार नित्यकमं (महालया श्रमावस्या) १ 
कर भगवान का पूजन-भजन करना चाहिए । धुरुषोत्तम मास | २९ दशहरा (विजय दशमी) १ च 
। भें श्रीमद्भागवत का पाड करना महान्‌ पुरयदायक है । एक | ३० भरत-मिलापः २१ , शुक्रवार 
लाख तुलसी-पत्र से शालिग्राम 1 का पूजन करने से | ३१ दीपावली व 
श्रनन्त पुण्य होता है । पुरुषोत्तम मास में “गोवद्ध'नधरं बन्दे | ३२ # रा (वकरीद) व 
१ गोपरूपिणम्‌ । गोकरुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिका- | २३ कातिकी पुणिमा एवं ६ 
यमू । इस मन्त्र का एक महीने तकं भक्तिपुवंक वार-वार गुरुनानक लि 
जप करने से पृरुषोत्तम भगवान्‌ की प्राप्ति होती है । मन््र | ३४ गुरुतेगवहादुर न व 
जयते समय शरी रयिकाजी सहित द्वमुन, मुरलीषर, पीत- | ३५ # 9 वलिदान-दि,१ १४ दिसम्बर बुधवार 
वस्त्रधारी 4 भगवान्‌ का ष्यान करना चाहिए । | ३६ इ) ॥ तः 1 ८ 
श्रद्धा, भकितपूवंक भगवान्‌ का नामजप वं व + रविवार 
पु त का » स्थान-स्थान | ३७ वंोकी वापिकं ---“ वाक लखावंदी १ ३१ ,, __पानिवार. 


सँ भगवन्नाम्‌-कोतन, गोरक्षा के लिए दान, विघवा, अननाय, 

असहाय लोगों की निष्काम सेवा तथा घर्माचरण का ृढता- 

पूर्वक पालन इस मास मं. विशेषरूपं सं करना चद 
851 


निससे शरपना ग्रौर विश्वपि सधी व) ७" 


नोट-+१ "इन मुसलिम छष्टियोकौ तारीख जिलासीय स्पानीव 
चद्र-दशंन के श्रनूसार फिर से निर्धारित कर सकते है ; 

॥२५ गपु, द्ध छो उखककढदी। गजट से मिला लेना 
५ । ग दए । किसी भूल का उत्तरदायित्व संपादक पर नहीं दै । 


"नन भो. 


ध 
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# चिन्ताहरण जंवी सन्‌ १९७७ ई० # 


@ सबत्सर का फल @ 
भ्रचिन्त्याव्यक्तरूपाय निगुणाय गुणात्मने । समस्त जगदाधारःमूतंये ब्रह्मण नमः ॥ 
तत्तदृगतिवशान्िनित्यं यथा हकतुल्यतां ग्रह्‌: । प्रयान्ति तत्‌ प्रवक्ष्यामि स्कुटीकरणमादरात्‌ ॥ (सूयं-सिद्धान्त स्प.॥ १४।।) 
यस्मिनूपश्ने यत्रकाले येन हग्गशितेक्यकम्‌ । हर्यते तेन पक्रेणकुर्यातिय्यादि निणंयम्‌ ॥ ( महपि वशिष्ठ ) 
नवीनधारामवलम्ब्य चिन्ताहन्ीं नवां हगणितेक्यसिद्धाम्‌ । 
संमूय॒ जन्त्रीममलां चकार वचान्‌ प्रसादौ जगजीवनेन ॥ 
लेयसा-प्रयस। चेयं नित्यं लोफहिते रता । शःस््मागंमनुयृत्य ज्योतिः चक्रे विराजते ॥ 
प्रप्ते तूतनवत्परे प्रतिग्रहं कुर्याद व्वजःरोपणं, स्तनं भंगलमाचरेद्‌ द्विजवर: साकं सुपरूजोतसवः । 
देवानां गुरुयोपितां च विभवाऽलङ्‌कारवस्वरादिभिः सम्पूज्यो गणकः एलं च श्युणुयात्तस्माच्च लामप्रदम्‌ ॥ 
पारिभद्रस्य पत्राणि कोमलानि विशेषतः । सपृष्पाणि समादाय चूणं कृत्वा विधानतः ॥ 
मरीचि लवणं हिग्‌, जीरकेण च संयुतम्‌, अजमोदयुतं कृत्वा भक्षयेद्‌ रोगशा न्तये ॥ 
चत्र शुक्ल प्रतिपदा को नूतन संवत्सर का श्र रम्भ होत्तादै। इष दिन सघ्रफो चहं कि श्रपने घर श्रपने-अपने 
सम्प्रदायानुतर ग्रपवः सन ५७ कौ जंतरी में जैताचिव्र चापा, वैपर ध्वन लवार्वे। तोरणादिसे गृह्‌ सुशोभित करे । 
संगल-स्नान कर देवता, ब्रह्मण, गुरु श्रार धर्म-व्वज) कौ पूज करें प्रार्‌ उपे नोचे पंतरितवद्ध बैठकर सभी एक स्वरसे 
घर्म-व्वज-गीत का गायन करं) स्विषां शिशु ख्रदि वस्तरामूयणादि परिविन धारण कर उत्सव मनये । ज्योतिषीजी का 
सत्कार कर उनसे सतन संवत्सर का फल श्रवण करे । 
प्रातःकाल कटुनिस्व की कोमल पत्तियां ग्रौर फूल लावे । उनमें कालीमिच॑, हींग, सेधा नमक,श्रजवाइन, जीरा श्रौर 
शक्कर मिलाकर चूण बनाये ; कुं इमली भी मिलार्ये ग्रौर उसे भक्षण करं । इसके प्रयोग से ्रनेक रोगों का शमन होता है। 
पञ्चांगस्थ श्रीगणेश, ब्राह्मण ग्रौर ज्योतिषीजी की पूजा ग्रौर दक्षिणादि से सत्कार करे । याचकों को यथाशक्ति 
दानादि से प्रसन्त करर । मिष्ठान्न श्रादि भोजन कराये । गायन-वादन, कभरा-श्रवण कर सम्पूणं दिन ्रानन्द से व्यतीत करे । 
गृहस्थो को विलासयुक्त आनन्दपूरवेक वर्पारसम्भ का दिन व्यतोत करने से सम्पणं वष श्रनन्दमय जाता हे । 
सृष्टि कालक्रम-सुष्टि ( समस्त जगत ) की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर लय के कारण ब्रह्माजी हैँ । ४ युग एक हनार 
बार निकल जने पर ब्रह्माजी का एक दिन होता है ; इन््री दिनों कै मान से उनकी श्रयु एक सौ वष॑की होतीदहै। इस 
समय ब्रह्माजी की श्राय के ५० वषं व्यतीत होकर ५१३ वषंके प्रधम दिन का उदय ह श्रौर इस दिनि की १३ धटी 
४२ पल ३ विपल ४३ प्रतिविपल वीत चके है । मनुष्य-मान से ब्रह्माजी की भ्रायु का विस्तार इस प्रकार है--चार युगो का 
एक महायुग होता है । उसकी सौर-मान से वष॑-संख्या ४३,२०,००० है । इस प्रकार ब्रह्म का एक दिन, एक हजार 
महायुगों का होता है । ब्रह्मा के इस एक दिन में जो १४ मन्वन्तर होते है, उनमे-से १ स्वयं म्‌.व, २ स्वारोचिष, २ उत्तम 
४ तामस, ५ रेवत, ६ चक्ुषये ६ मनु व्यतीत हो गये ह, अरव सात्र वैवस्वत मन्वन्तर चाल है ; उसमे भी ९७ महायुग 
त होकर रण्व महयुग कं ३ युग सतयुग, व्रता, द्वापर व्यतीत हौ गमे ह रोर यह २प८्वां कलियुग है । 
सतयुग--की उत्पत्ति कातिक गुक्ल नवमी बुधवार को हुई । उको रायु १७,२८,०० ० वषं को धी । इसमे ह 
भगवान्‌ के १ मत्स्य, २ कच्छप, ३ वराहं रीर ८ नुर्सिह ये चर अ्रवतर हए । त्र तायुग--वंश।ख शुक्ल ३ सोमवार को 
्रारम्भ हुभ्रा। इसको ग्रायु १२,६६९,००० वषं की रही । इम भगवन के वमन, परु रम, रामचन्द्र ये तीन अवतार 
हृए । ापरयुग--का ग्रारम्भ माघ कृष्णा ३० शुक्रवार को हुञ्रा था । इपको श्रायु ८,६४,००० वषं की थी । इमे भगवान 
के श्रीकृष्ण, बलदेव ये दो श्रवतार हुए । कलियुग--करा प्रारम्भ भद्रपद कृष्ण १२ रविवार शी प्ररत्रि में हुश्र। इसकी 
ग्रायु ४,३२,०००.व्षं की है । इसमें भगवान के अवतार श्रीबुद्ध भर श्रीकलिक निष्कलंक दँ जिसमें श्रोुद्धावतार तौ 
हो चुका ; कल्कि-श्रवतार कलियुग के ८२१ वषं शेष रहने पर सम्भल प्राम मं विष्णुयशं ब्राह्मण के घर होगा । इस श्रवतार 
दवारा दुष्टो का नण होकर पृथ्वौ पर विलुप्त धर्मं कौ पुनः संस्ापन। होगी । कलियुग के ५०७८ वषं वीत चके; अ. 
४,२६,९२२ वषं शेष रहै । कल्प के ग्रारम्भ॒ से १९,७,२९१४६,०७७ वषं, सृष्टि के ्रारम्भ से १,९५,५०८,८१, -७८ वषं, 
विक्रम-राज्यकालीन संवत्सर से २०३४ वषं, श फ़ारम्भ से १८६६ वषं, मुक्त हुए है । ( कलिक्षवत्‌ ओर शके की मक्त संख्या 
ही व्तैमान कलियुगाब्द श्रौर शकरान्द कहलाती है । ) जंत्री में तिथ्यादि यावत्‌ गणित सूक्ष्म हग्गणितानुसार दिय। गया है ॥ 
यह वहुजन हिताय, बहुजन सुखाय सिद्ध हुम्रा है ; श्रतः रगे भी जंत्री इसी गणितानुसर निमित होगी । गुरुमान्‌ से 
चान्द्र वर्षादि में श्रमोद' नामक संवत्सर प्रवतित है जिसके मेषाकंकालीन मक्त सौर मास।दि ६।१२।५०।११ एवं भोग्य 
मासादि ५।१७।९।४९ हैँ ; तदनुस्वार ्रादिविन इष्ण ७ मंगलवार को कशो मं इष्ट घट्यादि २।२४।४५ पर्‌ ब्र्यात्‌ ता० ४ यं 
ग्रक्टूवर १९७७ को भ. प्र. समय (स्ट. टा. ) सेषं. दभि. ५२ से. १३ वजे सारपक्षोय मध्यम्‌ गुर के भिथुन राशि ` १ 
चारवशात श्रज।पति" नामक संवत्सरारम्भ होगा । वर्षादि त{० १-१-१६७७ ई० मं स्वस्वीकृत चित्रापक्षीय हृद्य स्पष्ट 
ग्रयनांश २३-३२-१७“ है । वापिक ग्रथन-गति ५०.२७ श्रौर सूक्ष्म शुद्ध निरयण सार वषमान ३६५ दि. घं.&् मि, 
&ˆ७ से. है । संवत्सर का फल अ्रग्निमोक्त है - ~ 








त दः 
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॥ सम्वत्सर का एल ॥ 

सम्वत्सर फा फल--इस विक्रमीय सम्वत्सर २०३४ का नाम श्रमोद' है । यह्‌ ॒प्रभवादि षष्ठि-सम्वत्सर-चक्र का 

श्रीर्‌ ब्रह्मवीसी का चौया सम्वत्सर है । इसका स्वामी सूयं है । वर्षा म्रत्प होगी । वषंफल मध्यम होगा । कहीं छ्न-मंग हो । 

पवंतीय तलेटी में प्रजावुद्धि में न्यूनता होगी । तंलंगदेण में 

राज-विग्रह होगा । कोई देश मं सत्ता परिवतंन, देशो्टास होगा । १ 

म्लेच्छ वणं का हास होगा । चैत्र वंशाख में मंहगाई रहे । ज्येष्ठ (८: 

मे रोग-पीड़ा होगी । ्राषाढ्‌ श्रावण भाद्रपद में वर्षा ग्रल्प ५.८८५.१५२) 

होगी । श्रारिविन मेँ कहीं कु वर्षा होगी । कातिक प्रादि चार 0 ८.4 

~> महीनों मे सव॒ रसकस तेज होगे । फाल्गुन मेँ मध्यमं फल ) | / (१५५ 
होगा । राजसूयं, मंत्री बुघ मेँ परस्पर सम मंत्री है अ्रतः स सम्वत्‌ में मे्री-संचार में वृद्धि 4 
होगी । राज-प्रजा में प्रसन्नता बनी रहेगी । ८ 
, १. राजा सयं ्ह--ग्रतः मेघ श्रत्प वर्षा करेगे । देश में श्नन्नोत्पादन साधारण होगा । फलदार वृक्षौ मँ कल भौ 

कम ल्गेगे । गायों के दूष कम हो । पशुश्नो में विमारी फले । चोर-डाकुग्ों एवं ग्रनिनिकांडों से जनता धस्त होगी । प्रणासन 
मे कठोरता, उग्रता श्रायेगी । किसी बड़ नेता का श्रवसान होगा। पदिचमी भाग मे महाकण्ट, युद्धादि का योग है । कोई सू-खंड 
(देश) नष्ट भी हो जायेगा । वर्षान्त मेँ श्रोला-पाला से कृषि में हानि होगी । व्यापारियों को जौ गेहूं चावल आदि धैश्छ भें 
य करके श्रावण भादों मेँ विक्रय करने से लाभ होगा । लाल रंग की वस्तुए खरीद कर रखरे से भी लाभ होगा ) 

२. मंत्री बृघ ह--श्रतः स्त्रयां श्रपने पतियों के साथ बड़ श्रानन्दपूरवक भोग-विलास यँ निरत होगौः । पृथवो पर 
बादल-वर्षा बहुत होगी । घन-धान्य की वृद्धि होगी । व्यापार में अच्छी चटा-वदढुी चलेगी जिससे व्यापारियों को लाम होगा । 
जौ चना मसूर श्रादि में तेजी रहे । क्रिराना की वस्तुमो मे मंदौ हो । 

३. सस्थे ( पुवंधान्य ) खरीफ के स्षामी शनि ह-- प्रतः जनवगं राष्ट्नेताों से शोषित, पीडित श्रीर ्षढषे 
रहे एवं पारस्परिक विग्रह हो । राज-प्रना संघषं, रोग-पीड़ा में वृद्धि एवं जनोपद्रव हं । दुष्टजनों का प्रभाव बडे । पथ्वौ 
पर धन-धान्य तृण भ्रादि को कमी हो । भ्रमिकों कौ शरारत से उत्पादन में कमी हो! णनता व्यथे के वाद-विवाद 
लिप्त रहे । 

४. धाव्येश (पश्चात्‌ धान्य) रबी के स्वाम गुण है--भ्रतः देश में स्वं विप्रगरा यजन-याजन श्रौर ब्रह्मविचार 
घरमप्रचार मेँ तत्पर रहँ । मंगल-कायं श्रधिक हो । कृषि-विकास एवं मूमि-सुधार कायं मं राज्य श्रौर जनता के सहयोग क्ष 

श्रच्छी प्रगति होगी । जौ गेहूं चावल मृ ग उडद वधुनी तथा बोदो आदि श्रन्न वी पदावार में प्रधिवता श्रौर सस्ता हो । 

५. मेधेश मंगल ्ह-श्रतः कहीं घोर वर्षा, कहीं ्रल्प बृष्टि हो । विप्रगण॒ वेद-विघार से विहीन हों । जनता श्रनेक 
कष्टों से युवत रहे । गर्मी बहुत श्रधिक पड़ गी । जनवगं मँ जघामिक भावना ग्रौर क्रोध कलह की वृद्धि होगी । सरकारी 
उद्योगों में श्रपव्यय की श्रधिकता से देश की आधिक स्थिति कमजोर हो । श्रनाज की पेदावार कम होगी श्रौर विदेणो शे 
श्रन्नायात्त करना होगा । कृषि-कार्यो में ्रनेक विष्न-वाधार्ये लगी रहे । 

६. रसेक् चन्द्र हँ --श्रतः मनुष्यों मेँ कामवासना श्रौर नवीन युवतियों को प्राप्त करते की दच्छा बोगी । वर्षा 
श्रच्छी होने से रस-पदाथं श्रौर धान्यादि का उत्पादन उत्तम होगा । गुड खंड श्रादि रसपदाथं कभी तेज, कभी मंदे होगे । 
विवाहादि शुभ कायं श्रधिक होगे । र 

५. नीरेश श्नि है--श्रतः कच्चा लोहा एवं खनिज पदाथं, काले रंग के वस्त्र, मशीनरी का सामान, काष्ठ, तृर, 
स्टेनलेस स्टील के बतंनादि लौह पदां, काले उडद श्रौर काले रंग को वस्तुग्रो क मूल्य में वृद्धि होगी । 

८. फलेश मंगल ह--म्रतः वृक्ष लता पौधों मे फएल-पूल को कमी रहे । जनता मे रोग-प्रकोप एवं दर षभावना से 
श्रशान्ति बढ़ । राज्यों में विग्रह्‌ होगा । श्रन्नादि का उत्पादन कम होगा जिससे जनमानस दुःखित होगा । यत्र-तत्र रोग- 
भय होगा । खाद्यपदाथं तेज रहं । | 

४. धनेश शुक्र है पृथ्वी पर सभी मनुष्यो को समान सुख की प्राप्ति होगी । व्यापार में लाभ श्रच्छा होगा । 
शासन का कायं सुव्यवस्थित सुचाररूप से चलेगा । सुख-शान्ति तथा भ्रानन्द का विस्तार होगा । राज-प्रजा मे शुभ भावना । 
जागृत होगी । । 

१०. इगेश ( इगं या किलः का स्वामी) मंगल हरतः मनुष्य श्रनेक प्रकार के दुः श्रौर वियोग से व्ययित ¦ 
होगे । माल-सामान श्रौर सुपये-पंसे के लेन-देन मे जोखिम श्रौर लाभ भी नहींके तुल्य रहे । जन-विग्रह॒ श्रधिक होगि । | 
स णो सपणाद जीप जमराय की करी हो । सुरा 
। ५ ५ 
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स्तम्भ चतुष्टय-फल--चं तर शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र का योग स्मये मे १४ पैसा है । अ्रतः जलस्तम्भ साधा- 
रण खूप से वना है । वर्षा ससय-समय पर साघारण हो संभव है । कहीं श्रना वृष्टि तो कहीं ्रतिवृष्टि एवं सामयिक वर्षा 
होगौ । वेशाख शुक्ल प्रतिपदा को भरण नक्षत्र का योग स्पये में ३३ पैसा है । अतः तृण का स्तम्भ भी सामान्य खूप से बना 
है॥ घास चारा पाट जूट सन का उत्पादन म्यम होगा । ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को मृगशिरा नक्षत्र का योग नहीं है । अ्रतः 
वागु-स्तम्भ नहीं वना हैँ । वायु का वेग कम रहेगा; समयानुकूल वायु नहीं चलेगी । श्राषाढ़्‌ शुक्ल प्रतिपदा को पुनवसु 
नक्षत्र का योग भी नहीं हैं । श्रतः ग्रन्न का स्तम्म टूट जाने से खाद्य -समस्या नहीं सुधरेगी । प्राकृतिक विपत्तियों के कारण 
छृपि में पुणं लाम प्राप्त नहीं होगा । म्रनन-समस्या के समाधानाथं में विदेशों से श्रायात करना पड गा । 

नाग-फल--ईस वपं द्वादश नागों में वासुकी" नाम का नागराज है । वर्षा समयानुकूल अच्छी होगी जिससे भ्रन्न के 
उत्पादन सें वृद्धि होगौ । विदेशों से संधिर्या होगी ; मेतचरी-व्यवहार बदु गा । 

नेघ-रल- नौ मेघो मँ इस वषं 'तम' नाम का मेष है । धान्य मँ पोषक तत्व की कमी हो । मनुष्यों में क्रोघ की 
मात्रा वदृ श्रौर व्यथं का विरोध हौ । राज-कर्म॑चारियों को लाभ हो । 

रोहिंणी-निव स~ -दस वं रोहिणी का निवास 'समुद्र' मेँ है । फल-्रतीव वर्षणं भवेत्समस्त घान्यवद्ध नम्‌ । 
यह्‌.योग उत्तम है । दुरभिक्ष का नाण हो । सुल-शान्ति एवं सुभिक् में वृद्धि हो । सुखाग्रस्त क्षेत्रो मे भी देर-सवेर वर्षा हो 
जायेगी । कहीं वाढ़ से कृषि एवं जन-घन कौ हानि होगी । लिखा है समुद्र तु महावृष्टिः । ग्रतः कहीं महावृष्टि होगी । 

समय-निव 1 स--ईइस वषं सम्बतु का निवास माली के घर में है । फल-सवंवस्तु समघं स्यान्मालाकार गेऽनदके । 
सभी प्रकार की व्तुग्रों के भाव मंदी की तरफ़ रदे । वर्षा श्रेष्ठ हो । तृण रूई पाट शाक-सन्नी की उत्पत्ति वढ़ । 

समय-चाहृन---्ररव' है । ग्रतः इस वषं जनता ब्रौर व्यापारी वगं पर॒ शासको का प्रभाव बढ़ोगा। जनता को 
देनिक उपयोग कौ चीजे उपलब्ध कराने का शासक लोग पूरण्प से प्रयत्न करगे । च॑ शुक्ल प्रतिपदा को गुर कृत्तिका 
नक्षत्र मे होने से सम्बत्सर(वरष) का नाम कातिक है । फल-मनूष्यो की वुद्धि पाप-परायण हो । देव-त्राह्मणो की मान्यता 
कम्‌ हो । तस्करो द्वारा राज्य-कर का अपहरण हो । समय (वर्ष) विदा ५ है । यह्‌ शुभफलप्र द नहीं है । भ्रन्नादि तेज रहे । 
णनि कौ हृष्टि दक्षिण दिशा मे है । ग्रतः दक्षिणा दिशा मे अपिभौतिक उपद्रवो की ्रधिकता रहे । 

गुरा-एल--ता० २२ दिसम्बर सन्‌ १६७६ गुखार को हिज री सन्‌ १३९७ के नये साल की पहली तारीख प्रारम्भ 
होगौ । इसका स्वामी गु है । भतः गुर्छ का फलाधिपति गुड के फलस्वरूप वर्षा उत्तम होगी जिससे छृषि-उत्पादन श्रच्छा 
होगा । वनस्पति तिल कपास दुग्ध खरवृजा अ्रगर तगर रादि सुगंधित वस्ुश्रं की उत्पत्ति श्र ठ होगी । पर्यु-पक्षी सुखी 
रहँ । शीतवागु ओरौर बादलों का जोर रहे । व्यापारियों को लाभ प्राप्त हो । राउ्यकमेचारियों की उन्नति हो । प्रजां 
सुख-समृद्धि बट्‌ । 

वर्षा आदि के विश्वा-- वर्षा १७, धान्य ११, तृण ७, णीत १७, तेज ५, वायु १३, द्धि १५५, क्षय १५, विग्रह्‌ 
१११ क्षुधा ५, तृषा ३, निद्रा ७, श्रालस्य ७, उद्यम €, शान्ति १३, क्रोध ५, दम्भ ५, लोभ ३, मेथुन १५, रस €, फल 
१३२, उत्साहं ११, उग्रता १, पाप €, पुखय ७, व्याधि १७, व्याधि-नाण &, 'म्राचार ३, श्रनाचार ३, मृत्यु १३; जन्म १, 
देशोपद्रव ३, देशस्वास्थ्य ५, चोर-भय €, चोर-भय-नाण १७) उदूभिज €, जरायुज ३, श्रंडज ११, स्वेदज ५। 

नं० १ विन्ध्योत्तर निवासि के लिये--विशोत्तरी मतानुसार लाभ-खचं का विवरण । 


राशि | मे. | रः | मिः < सिः कं | तुः | छः | घ | मः | क | मीः | योग 


११।१४ = (१८ १ 79 


खं । ११। ५ २ | ९४५ १९२ | 10 
न० २ विन्ध्य से दक्तिण निवासि्यों के लिये--अष्टोत्तरो मतानुसार लाभ-खचं छा विवरण । 


(11 भ | | म । व क 0 व 
५ €. 





तम | २ (१११४ = १९ |१४।११।२| ५ 
सच । ९४॥ ५२|| 

लाभ-खचं मालूम करने कौ रीति--श्रपनी राशि के उपरोक्त लाभ-खचं के अ्रंकों को जोड़ । जोड में १ भ्रक 

कम करके शेष को एसे भागदे। १ शेष वचे तो लाभ, २ से सौख्य, ३ से क्लेश, ४से रोग, ५ से लोकापवाद, ६से 














= 


सम्मान, ७ से विजय, ८ से यानी ०से हानि का योग वषं में होता है। सारांश १,२, ६ या ७ वचे तो इस वषं मे लाभ; 


भाग्योदय, नौकरी-षन्धे मेँ तरक्की होगी । यदि २, ४, ५ श्रथवा ° शेष रहे तो वषं मे खच बढ़ेगा; मानसिकं चिन्ता 
बनी रहेगी । 
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२३ 
श्राद्रौ-प्रवे श-फल-- श्रीसंवत्‌ २०३४ शके १८६६ श्राषाढ्‌ शुक्ल ४ मंगलवार को काशी के स्पण्टार्कोदयात्‌ इष्ट 
घट्यादि ४४।३२।३०पर, तदनुसार दिनांक २१ जून सन्‌ १६७५७६० को भा.प्र. समय (स्ट, टा.)से घं.२३मि.२२ बजे कम्म 
लग्न के १७१अरंश पर भगवान्‌ मुवनभास्कर आद्रा नक्षत्र मे प्रवेश करेगे । उस समय तात्कालिक वार मंगल, तिथि पञ्चमी, 
नक्षत्र मघा, योग वज, करण वालव होगा एवं चंद्रमा सिह राशि में रहेगा । तिथि-फल उत्तम, नक्षत्र-फल एवं करण~फल 
नष्ट, योगफल राष्ट मे विग्रहुकारक एवं वार के फलस्वरूप राष्टूनायकों की शस्त्राघात से मृत्यु हो । समय फल-'रात्रौ-स्थिता 
सवसुखामलोके', लग्न-कुण्डली की ग्रहस्थिति-जन्य फल-सूयं त्रिकोण मे, चं. सप्तम कृषि-स्थान में शुभ फलकारक है ; विन्तु 
लग्नेश छठे वारेण मं. वी नीच राशि (कक) में मं. से पूर्णतः दृष्ट भी है ; अ्रतः सन्‌ ७७ मे भी वर्षा-वाढ्‌ की विभीषिका का 
सरकार तथा उससे भी श्रधिक स्वयंसेवी संस्थाश्रों को वडा मुकाविला करना होगा । कृषि-सिचाई एवं वाढ़-नियंत्रण मे भारी 


घन व्यय से कृषि-उत्पादन मे पूवपिक्षा सामान्य वृद्धि होगी । | व्यय से कृषि-उत मं मान्य लागा ग्रहृण 
५ से त्पादन मं सामान्य # । | & सन्‌ १६७७ ई र रे ग्रहृण ® 
सन्‌ "७६ की भांति सन्‌ १६७७ ई० मे भी कुल ३ ग्रहण है, जिनमें दो सू्यं-ग्रहण ग्रौर एक चन्द्र-ग्रहण है ; इनके 
भ्रतिरििति इस वषं भी एक माद्य चनद्र-ग्रहण पड़ रहा है । चन्द्र-महण ता. ४ ग्रप्र॑ल को खण्डग्रास होगा जो भारत में 
दिघ्लाई न देगा । उसके स्पशंकालादि का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है । 
श्रीसंवत्‌ २०३४ शके १८६६ चेत्र शुक्त ¶रिमा सोमवार ता० ४ अप्रौल १६७७ ई० को भारत में अदृश्य 
% खण्डग्रास चन्दर-ग्रहण का स्पशादि एवं पर्वान्तकालोन ग णित # 





भारतीय प्रमारित समय (स्टे.टा.) से-- | चंद्रक्रांति की होरागति (कलादि) ११५१६“ 
6 घं मि, सूयं क्रांति (अंशादि) उत्तर ५।३८।२५ 
प्रहण-स्मश नि सूयं क्रंति की होरागति (कलादि) ~+ ०५५७८ 
रहण -मच्य (परम प्रास) चंद्र-परम लम्बन (कलादि) ६०१२० 
ग्रहण-मोक्ष १० ३६ त 
्रहण-परवकाल ९ ७8 सूर्य॑ -परम लम्बन (कलादि) ०८८८ 
चंद्र-विम्बमान १२ अंगुल ° व्यंगुल स्ट चंद-विम्बावं (कलादि) १६।२६“ 
खणडग्रासमान २ अंगुल २३ व्यंगुल स्फुट सूयं-विम्बाघं (कलादि) १५८५६९८ 
पर्वान्तिकाल स्ट, टा, चं, & मि. ३६ | स्फुट भू-भा-विम्बाधं (कलादि) ४५५ १७८ 
चंद्र-शर (कलादि) दक्षिण ५५५२१“ | चंद्र-विषुर्वांश ` १६३०।१०५००“ 
चंद्र-भोग (राश्यादि) ५।२००४४“ | सूर्यं -विषुवांश १३०।१०८॥००८ 
विराहु-चंद्र (अंशादि) ११।२०१०३ | चंदर-विषुवांश की होरागति (कलादि) ३५।२५६ 
चद्र-सूयं का विषुवांतिश-्रयुति-काल स्ट, टा. घं. १० मि.१८ | सूरयं-विषुवांश की होरागति (कलादि) २५११६८० 
चद्र-क्रति (अंशादि) दक्षिण ६।३६।११*“ | ग्रहण-मघ्यकालीन षति (कलादि) ५५८१०“ 
= ~~~ ~ - 


पहला सूर्य रहए ता, १८ अप्रं को सार्बभौमिक दृष्ट्या कंकणाकृति तथा दसरा सू्॑-प्रहण ता. १२-१३ श्रवटबर ¦ 
को खग्रास होगा । ता. १८ श्रप्रैल के सूय-ग्रहण की कंकणाकृति पोर्चगीज, पूर्वीय श्रीका रौर रोडेशिया के कई स्थानो से | 
हृष्य होगी । इनके अलावा हिद महासागर श्रौर दधिणा श्रटलांटिक महासागर के भागों से भी उवत ग्रहण की कंकणाकृति । 
दिखलाई देगी ; वाकी भू-मण्डल के श्रति उत्तर-पश्चिमी भाग, श्रीलंका मे, भारत मे २४-२५ श्रकषांश के दक्षिणी भागम. 
तथेव पाकिस्तान के भी २४-२१ श्रं के दि इलाको भे, वंगला देश तथा वर्मा क सुदूर दक्षिणा-प्िमी. भाग ईरान । 
के दक्षिणी भाग, परशियन गल्फ, श्ररव्‌ के दक्षिणी भाग, माडागास्कर, मांरिशस, मिश्र क दक्षिणी हिस्से, भ्रति नियं । 
युगांडा, केनिया, जांविया, भ्रंगोला, दक्षिणी श्रीका, अफ्ीका के दक्षिरा-१र्चिम किनारे एनं दक्षिण-म्रभरिका च दक्षिणः | 
पूर्वीय किनारे के प्रदेशों मे यह्‌ ग्रहण खय्डग्रास के रूप में हृष्य होगा । ^ | 


मारतवषं मं गुण खण्डग्रास के रूपम व तेगा ; उपमे भी ५1 क । 
गोहा, इय दि उ्तर वीप दीमिग्यहपनेुति दवण ¢ 
(क ^ वक्व | 


| 


# चिन्ताट्रण जंत्री सन्‌ १६७७ ई० # ७ 
भति दस सूयं-ग्रहण के खर्डग्रास की भी स्पशं, मध्य श्रौर मोक्ष तीनों स्थितियां संपुणं भारत में नहीं दिखाई देगी । कहीं 
केवल ग्रहण का स्पशं श्रौर मध्य हृष्य होगा श्रौर ग्रहण-मोक्ष के पहले ही सूर्यास्त हौ जायेगा । कई स्थानो मेँ ग्रहण की 
स्पश, मघ्य श्रीर्‌ मोक्ष तीनों ही स्थितियां दृष्य होंगी । एेसे ही स्थानो मे वाराणसी भी है । उपयु त दोनों प्रकार के मुख्य 
शहरों की सूची श्रगे दी जा रही है, जिनमें ग्रहण के स्पर्शादि पर्ग-काल एनं परम ग्रास के श्ंगलादि मान दिये गये है| 
वाराणसी मे इस ग्रहण के स्पशं -कालादि का विवरण निम्न तालिका मे दिये जा रहे है -- 

% ता० १८ अग्रल १६७७ ई० का सय-ग्रहण # 
जिन मुख्य शहरों मे सूय-ग्रहण का केवल स्पणं, मध्य हर्य होगा रौर ग्रहणए-मोक्ष के पहले ही सूर्यास्त हो 
जायेगा, उन शहरों के नाम एवं ग्रहण के स्पर्णादि-काल का विवरण निम्नलिखित तालिका मे दिया ना रहा है--__ तालिका मे दिया जा रहा 


शहर स्पशं मव्य सूयास्त॒पव-काल ग्रासमान रिप्पणी-(१) इस तालिका में प्रत्येक शहर के 
धं.मि. घं. मि, षं. मि. घं-मि. भ्रं. व्यं, लिए म्रहण का स्पशं, मध्य एवं सूर्यास्ति-काल भार- 

भ्रगरतला १७४४ -- -- १७-४४ ° ° ~ -- | तीय प्रमाणित समय (स्टै, टा, ) में दिये गये ह । 
कलकत्ता १७-२९ -- -- १७-५४ °०-२५ ~ -- | (२) जिन स्थानोके लिए ग्रहण का मध्य-काल नहीं 


काचीपुरम्‌ १६५५ १७-५४ १८-२१ १-२६ ४-३४ | दिया गया है, वहाँ ग्रहण-मघ्यसे पूर्वं ही सूयं श्रस्त हो 
कादाइकनाल १६४८ १७५४ १८-र८ १४० ५-३७ | जायेगा । (३) इस तालिका में प्रत्येक शहर का जो 
कोलम्बो १६४६ १७-५४ १८-१६ १-३० ६-३७ सूरयास्ति-काल दिया गया है, वह किरण-वक्रीभवन- 
चटगाव १७-२९ -- -- {७-४९ ° € ~ ¬ || संस्कार रहित सथ-अधनिम्न कत्त का ष्व 
ढाका १७-४० --- -- १७-्८ ० ~ - | है। इस प्रकार का स्पष्टार्कोदयास्त ही ध्कत्यो- 
त्रिवन्द्रम्‌ १६४५ १७-५३ ८्-२० १-४३ “ ६-१४ | पयोगौ होता है । श्रतः तदनुसार ही तालिका कै 
पांडिविरी १६५३ १७-५४ १८-२० १-२७ ४-५२ | प्रत्येक शहर के लिए इस ग्रहण के पर्व-काल धं. मि 


पोन्लेश्रर १८- ३ -- -- १७२८ ०-२५ --- | में दिये गये है। (४) तालिका म दिए गए प्रत्येकं 
बंगलोर १६-५३ १७-५३ १८-२६ १-३६ ४-३& | शहर के लिए इस ग्रहण का ग्रासमान ग्रहणके मध्य 
मुवनेश्वर १७-१८ १७-५२ ८ २ °-४४ १-३७ | काल का श्र्थात्‌ वहां दिखाई देनेवाला श्रधिकतमः 
मद्रास १६५६ १७-५२ १८-१६ १-२३ ४-२७ | ग्रासमान भ्रंगुल, व्यंगुल में है । "नादेष्योऽङ्गुलाल्पो 


हैदरावाद __१७- ३ _१७-५३  १८-२३० १-२७ ३- २ । रविन्दोः" (ग्रहलाघव) श्र्थात्‌ किसी शहरभ ग्रहणका 
शुद्ध ग्गणितागत ्रासमान एकश्रङ्गुलसे श्रल्प होनेपर वहाँ ग्रहणपरक स्तान दानादि धाभिक विधि-विधान मान्य नहीं होते । 

जिन मुख्य शहरों में सूयं ग्रहण का स्प, मध्य श्रौर मोक्ष की तीनों ही स्थित्यां दृश्य होगी, उन शहरो के 
नाम एवं ग्रहण कै स्पर्णादि-काल का विवरण निम्नलिखित तालिका मे दिया जा रहा दे 


शहर स्पशं मध्य मोक्ष पववंकाल ग्रसमान श्रीसवत्‌ २०३४ शके १८४४ वंशाख कृष्ण ३० 
चं.मि. घ॑.मि. घं.मि, घं. मि.भ्रं. व्यं. सोमवती अमावस्या को 


म्रहमदावाद १७-१३ १७-५० १८-२४ १-११ १-२३ | # काशौ मेँ खण्डग्रास अङ्गलारपस्यं -ग्रहण % 


इलाहावाद १७-४८२ १७-५० १७-५०८ ०-१५ 4 जतत | = | = त 
4 4८ || | 
जवलपुर १७-२३ १७-५१ १८-१८ ०-५५ ०५ 1 | व 09 न | 
नोधपुर (५ स्पशं | १७-४३ | १७-४५-५२ ३०-१५ 

नागपुर १७-१४ १७-५२ १८-२७ १-१३ १-४२ (जच्व 11 
पणजी १६-५२३ १७-५२ १८-४५ १-५२ ३-५८ न त (नत 


पुना १७- ° १७-५१ १८२८ १-३८ २ ~ 
वम्बई १७- ° १७-५१ १८-३७ १-३७ २-४७ | सूयं विम्बांगुल १२, काशी मं दृश्य श्रधिकतम प्रासांगुल° व्यं .३ 


भोपाल  १७-२० १७-५१ १८-२० १- ° १- ४ उपयु वत तालिका से स्यष्टहैकि व।राणसी भे इस 
वाराणसी १७-४३ १७-५० १७-५७ °-१४ °~ ३ | ग्रहण के स्पशं से मोक्ष-काल तक क श्रधिकतम स्थिति ३३॥ 

पल॒ तक रहेगी ग्रौर सू्यं-विम्ब पर मात्र ३ व्यंगुल (१ श्रंगुल = ६० व्यं.) ग्रास दिखाई देगा । सूयं सिद्धान्त के 
छद्यकाधिकार का वचन दहै--स्वच्छत्वाद्‌ द्वादशांशोऽपि ग्रस्तश्चदस्य रश्यते । कल्िमात्रयमपि भ्रस्तं तीक्तणत्वज्न । 
विवस्वतः ॥ श्र्थात्‌-चन्द्र-विम्ब कीस्वच्छतः के कारण उसका यदि १२बाँं भाग ग्रहण से ग्रस्त होता है तो सामान्य न 
दष्टि से दिखाई देता है श्रौर सू्यं-पेज की तीक्ष्णता के कारण सूयं-विम्ब पर ३ कला का ग्रहण-ग्रास होने पर भी र 
वहं हष्टिगोचर नहीं होता ; एसा ही बुद्ध वसिष्ठ का भी वचन है--म्रस्तं शशांकस्य कलाद्रय ॒चेत्कलाच्रयं भानुमतो 


न ल्यम्‌ . .. . . भीम द्स्कयाज्य (“रिान्करथिखेफष्थि के०।कदपणिवा्या् तकण मे लिखते है- 


ठ # चिन्ताहरण जंत्रौ सन्‌ १९७७ ई० ® 


न -------------------------------------------------------- 
हदोांगः षोडशः खयिडतोऽपि तेजःपुन्जच्छन्न भावाच्च रषयः । तेजस्तेकष्णयात्ती चण गोदरी दशं शे नदेश्योऽतोऽल्पो प्रदो, 
बुदधिमद्धिः ।॥३७। ब्रह्स्फुट-सिद्धान्त के सूर ्रहणाधिकार में ग्राचायं ब्रह्मगुप्त लिखते हु--वङनादि शशिवदन्यद्‌ ्रहणं 
तैखयया रवेर नादेश्यम्‌ } द्वाद श मागादृतं स्वच्छत्वात्‌ पोडशादिन्दोः ।। २० ॥ श्रीगणेश दैवज्ञ ग्रहलाघव के सू्य॑ग्रहणा- 
धिकार में लिखते ह--मदादेवं मो रन्मीलने स्तो रासो नादेहयोऽङ्‌, लारपो रवीन्द्वोः ।। ६ 1 उपयुक्त भास्कराचायं ग्रौर 
ब्रह्मगुप्त के वचनानुसार सूर्यबिव का वारहवां भाग ग्रहण से ग्रस्त होने पर भी उसके तीक्ष्ण प्रकाश के कारण नहीं देखा 
जा सक्ता । श्रत: उपसे श्रतप ग्रासवाले ग्रह का श्रादेश न करे तथा गणेश *वज्ञके कथ॒नानुसार सूयं -चंदर-विव पर श्ंगुलाल्य 
ग्रहणग्रास होने पर उस ग्रहण का ्रादेश न करना चाहिए । प्रस्तुत सूर्यं ग्रहण का काशी मे ्रासमान ई अर्थात्‌ सूयं 
विस्बांगुल १२ तो प्रासमान २.९ व्यंगुल ग्रथव सूर्यं -विस्बमान ३२' कला तो ग्रासमान ७.७ विकला-माच्र है ; श्रतएव 
उपयुक्त समस्त वचनानुसार इस सूयं-प्रहएपरक स्नान दानादि यावत्‌ धा्सिक कृत्य केवल उन्दीं स्थानों पर णास्त्रविहित हँ 
जहां सूयं पर १ श्रंगुल या उससे ्रधिक ग्रसमान दृश्य होगा । जिन स्थानों मे सूयं पर १ अरंगुल से म्रल्प ग्रस लगेगा 
प्रथः ग्रहण की दृश्य-सीमा से परे होने के कारण जिन स्थानों में ग्रहण विल्कृल दिखाई न देगा" वहां तत्सम्बन्धी कोर 
धामिक विधि-विधान मान्य नहीं होगा । वाराणसी मेँ भी इस सूरय ग्रहण सम्बन्धी कोई धामिक विधि निषेध सन्य नहीं 
होगा ; किन्तु उस दिन सोमवती श्चमावस्या का रति पुनीत पर्व भौ पड़ रहा दहै जो स्तानादिमें महत्पुणयदायी माना 
गया है--श्मावस्या भौम सोमवारयुता स्नान दानादौ महापुख्ा ( घरम्षिधु ) । स्तयो के लिये तो विशेषतः इस पर्ब का 
महत्व है ; उन्हँ पीपल-वृक्ष के मूल में विश्णु भगवान की मूति स्थापित कर उसकी विधिवत्‌ पूजा एनं प्रदक्षिणा करनी 
चाहिए । इससे उनके पति की श्रायु-वद्धि होती है तथा सर्व प्रकार के सुख-सौमास्य की प्राप्ति होती है । काणीमें तो दस 
दिन कपिलधारा तीथं मे पितृश्राद्ध करने का श्रत्यधिक मह्रव है । स्वयं भगवान्‌ शंकर का वचन है-- सोमवार ्रमावस्या 
तिथि को यहाँ ( कपिलधारा तीथं में ) श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है । प्रलय-काल मे समुद्र का भौ जल सूख 
जाता है ; परन्तु सोमवती ग्रमावस्या मे इस कपिलधारा तीथं पर श्रनुष्ठिति श्राद्ध का कभी क्षय नहीं होता । यदि सोमवती 
श्रमावस्या मे यहाँ श्राद्ध किया जाय तो फिर गया-कं च ्रथव पुष्कर( ्रजमेर ) में श्रद्धानुष्ठान का क्या प्रयोजन है? 
बहुत क्या कहू, स्वगं, श्रन्तरिक्च क्या भू-मडल के जितने तीथं है, सो सव सोमवती अमावस्या के पवं पर कपिलधारा-तीथं 
मे विराजमान रहते ह । सूर्यग्रहण के समथ कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य ग्रौर गंगासागर के संगम में पिण्डदान करने से जो फल 
मिलता है, वही फल इस वृषभध्वज तीथं (कपिलघारा) मे भी मिलता है ; प्रत्युत सोमवती श्रमावस्या को यहाँ श्राद्ध करने 
से गयाश्राद्ध का ्राठ गुणा श्रधिक पुण्य होता है श्रौर जो लोग इस पर्न प्र पितरों की तृष्ति-कामना से यहाँ ब्राह्मण- 
भोजन करायेगे, उनका किया हुमा श्राद्ध तो ग्रनन्त फल-दायक होगा- सूर्येन्दु सङ्गमे यत्र पिवृणं तृष्ति कामका । व्राहा- 
णान्भोजयिष्यन्ति तेषां श्राद्धममन्तकम्‌ । ( काशी-खण्ड श्र ० ६२ ) ग्रतः इस दिन सूय -ग्रहण यहां हृष्य न होने पर भी 
उपयुक्त सवं धर्मकृत्य के विधिवत्‌ श्रनुष्ठन द्वारा ग्रक्षय पुर्याजंन करना चाहिए । इस _कंकणाषृति सूयं ग्रहण के श्रा्य- 
भर-मर्डलीय स्पर्ादि का सव विवरण श्रागे दिया गया है>, | रा" । मे| ब |मि'। क | लि" कं तु | इ | घः | म | कुमी. 
यह ग्रहण अ्रष्विनी नक्षत्र, मेष राशि पर्‌ लग रहा है ; हए | ४ | । ८४ 2 | | (६ । | ८ | | 
तदनुसार इसका १२ राशियों का फल निम्नांकित है-- | शल | £ | ट| £ | | & | ध क | ~ | ट | ण | 3 | 1६ 
शरौसंवत्‌ २०३४ शके १८६६ वैशाखकुष्ण ३० सोमवार ता० १८ अग्रो ल सन्‌ १६०७ ई° को 
प कट्कणाकति(काशी मे खण्ड-मरास दृश्य) 
% घूयं-ग्रहण का पर्वान्तकालीन गणित # 
सूर॑ -चंद्र का विपुवाश-युतिकाल स्टे.टा. घं.१५ मि.४७स.५९ | चंदर का क्षेतिज लम्बन 





५४८।२८.१ 

सूरय चंद्र का विषुवांश २६.।१५।१८.' | सूरय-विम्बाघं १५५५५. 
सूयं -विषुव;श की स्फुट होरागति २२०“ | चंदर-विभ्वाघं १४५१. 

चं्-विषूवांश की स्फुट होरागति २६५३०“ || ग्रहण का भू-मण्डलीय त्रा्य-स्पशं स्ट. टा. घं, १३ मि. ३ 
सू्य-क्रति । उत्तर १०।५१।२६ | ग्रहण का भू-मणड, सम्मीलन (कंकणाकृति) घं. १४ मि. १३। 
चद्र-करति उत्तर १०.।२८।५८, | ग्रहण का भ्रू-मगडनाय मव्य(परस्म-प्रस) घं. १६. १ 
८ ॥ ध + ०।५२,, | ग्रहण का भू-मणडलीय उन्मीलन वं, १७ मि, ४ 
त । स्टे.टा. चं. १ (५५ ८4 ० ध ५८ स 
रय चद का राष्यादि भोग ०।४०।८४ | कंकणाकृति की परमावधि मि. ६ से. ५६। 
घंद्र-शर कलादि दक्षिण २१५४५“ | प्रस ग्रासमान ११ अंगुल २१ व्यंगुल 
विराहु चंद्र राण्यादि ६।४०।०* || सूयं -विम्बमान । 


पूयं का क्षेतिज लम्बपि©-0. 1.6 #ि†. ॥48111110187) 51188¶ {61७0 नीषन्तपावतिसिनान ५ ९ | 


# चिन्ताहरण जंच्री सन्‌ १९७७ ई० # | श. 
श्रीसंबत्‌ २०३४ शके १८६६ आश्विन कृष्ण ३० वुधवार ता. १२।१३ अक्टूबर ७७ को 
& भारत भे अदृश्य खग्रास षरय-गरहण का पर्वान्तकालीन गणित @ 


सुयं-चद्र का विषुवांश-युतिकाल ष्टं.टा. घं. १ मि.४४ से.रन चंद्र .का ्ेतिज-लम्बन ५९५२९ 
ूर्य-चंद्र का विषुवांण १६७०।५३।४२” | सूं -विम्बावं १६२“ 
सूरय-विषुवांश की स्फुट होरागति २।१९ | चंद्र-विम्बाघं १६५१३“ 
चंदर विषुवांश की स्फुट हो रागति , ३४।३७/. | ग्रहृण का भू-मणडलीय ब्राद्-स्पशं स्ट, टा, घं. २३ भि. १८ 
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दूसरा सूर्यग्रहण ता. १२ श्नव्टूबर १६७७ ई० श्राष्विन छृष्ण ३० सर्गपेत्री श्रमावस्या को राहुकृत खप्रास 
ग्रहण होगा । भ्राज से १६ वपं पूर्वं सन्‌ १९५८ ई० मं भी राहुदेव की कृपा से ग्रास सूयं हण हुश्रा था ; वह भी ठीक 
हसी ता. १२ म्रक्टूवर एनं इसी तिथि सर्वत्री श्रमावस्या को लया था । उसका भ्रमान्त-काल श्रधे-रात्रि के बाद स्ट, टा. 
घं.२भि.२२वजेथा; इस सूर्॑-ग्रदण का श्रमान्तकाल यानी चन्द्र सूयं कौ श्रु-के्रीय यति का भा. स्ट, समय भ्रधे- 
रात्रिके वाद घं, २मि. १ वजे है; उस समय सूयं भरगोल के पश्चिमी गोला मे होने के कारण यह पृथ्वी के पूर्वीय 
गोलाधं मेँ कहीं भौ दृष्य न होगा । इसके भू-म्डलीय आदय स्पर्णादि का यावत्‌ विवरण निम्न तालिका मे दिया गया दहै, 
वहाँ देखिए । यह ग्रहण उत्तरी अ्रभेरिका श्रौर दक्षिण -्रेरिका के उत्तरी भाग मे, एशिया खणड के साद्वेरिया में उत्तर 
ध्रव के निकटवर्ती भ्रति पूर्वीय भागसमेंदही दृश्य होगा । खग्रास-्रहण का छाया-पथ भ्रधिकांशतः प्रशांत महासागर तवा 
दक्षिण-ग्रमरिका के कु भाग से गुजरता है । श्रतः दक्षिण-शरमेरिका के श्रति उत्तरर्था शचमी किनारे पर सूर्यास्त के 
समय कतिपय स्थानों से इस ग्रहण का खग्रास रूप दिखाई देगा 1 
सन्‌ १९७७ ° में उपयुक्त ग्रहणो के अ्रलाव¡ ता. २७ सितंबर, भाद्रपद शुक्ल पुणिमा मंगलवार को चंद्रमा 
का एक साथ-मरहण भी होगा जिसे छायाकल्य ग्रहण भी कहते है; सूयं के प्रकाश में पृथ्वी की जो छाया अंतरिक्ष म गिरती 
ह उसे घनद्छाया या भभा कहते ह ; उसमे चंद्रविव के पूर्णतया प्रविष्ट होने पर चंद्र का सर्वग्रासं या खग्रास ग्रहणं लगता 
है रौर यदि चंदरविव का कं भाग उक्त भरूभा के वहिग॑त रहता है तो संपूणं चंद्रविब ग्रस्त न होने के कारण खगग्रास 
चंद्र-प्रहण लगता है; इसी भांति उक्त भभा के चारो तरफ उसकी जो प्रतिच्छाया यानी विरल छाया फली रहती है, उसमें 
चंदरविव के पूणंतः प्रविष्ट होने से संपणं चंद्रविव पर धूसर छाया श्राती है भ्र्थात्‌ परे च॑दरविव का कांतिमालिन्य होता है। 
किन्तु कभी-कभी चं्रविव का कदं भाग उक्त विरल छाया यानी भू-भाभा कै बहिगंत रहता है तव खणड मांद्य-प्रहण लगता 
है भ्र्थात्‌ संपुणं चंदरविव का कांतिमालिन्य नहीं होता, उसका भू-भाभा से बहिगंत भाग स्वच्छं प्रकाशमान रहता है ; यह्‌ 
मांच चन्द्र-प्रहण भी इसी प्रकार का है जिसका संपूणं विवरणं निम्न तालिका मे दिया गया है। उक्त दिनिषं.सु, की 
भू-गरभीय युति प्रात्‌ पूिमान्त-काल भा. स्टे, टा. से घं. १२ मि. ४७ बजे (दिन मे) होने के कारण भारत के दश्याकाण 
में चन्द्रमा के न रहने से यह मांय-ग्रहण मी यहां दिखाई न देगा । 
श्रीसंवत्‌ २०३४ शके १८६६ भाद्रपद्‌ शुक्ल १५ मंगलवार ता० २७ सितम्बर १६०७ ह° को 
% काशी मं अदृश्य मां चंद्-गरहण # 





काशी के स्पष्टा- न के स्पष्टा 

ए यातु इष्ट 

ज ४५ १. भा. स्टे, टा, से- घं. मि, घटी पल 

० धट तल || नि्ंला-कांति १६ १० २५५ 
ति-मालिन्यारम्भ ११ ४८ १४ ५० || चंद्र-विर्बागुल १२, ग्रधिकतम मलिन चंद्- 
पम काणि र 0 परम काति-मानिन्य १३ ५९ २० ८ गुल ११, व्यंगुल ७ 
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उत्तर १-खभ्रासं चन्दर्हण-सन्‌ १६७७ ई० के वाद संवत्‌ २०३४ वि° 

4 में दो पवन्ति पडते है, १. फाल्गुन शुव्ल पुरिमा तथा २. चेत्र कृष्णा 
भमावस्या। दोनों ही दिन क्रमशः चन्द्र॒ गौर सूर्यग्रहण पड रहे है ; 
फाल्गुनी पूशिमा को खग्रास चनद्र-ग्रहणा तथा चत्र ग्रमावर्या को खण्डग्रास 
स्य-ग्रहण होगा ॥ फाल्गुन शुवल एणिमा शुक्रवार ता, २४ साच सन्‌ 

१६७०८ ई० को उ. फा. एवं हस्त नक्षत्र तथा कन्याराशि 
मे.खग्रास चंद्र-गरहण होगा । उवत दिन चंद्र-सू्यं का भू- 
« घेर दिशेपक्त ता० २४-३-१९७८ ई० रार्भीय प्रतियोग यानी 


। ` क्री मँकासी स्मा रः | पुणिमान्त भा. ष्टे, 

समय | इष्ट पसूर्यघटो| टाइम | टा. से घं.२१मि.५० 

घटी पलं. मि, घं.मि, | वजे होगा एनं चंदर- 
फी जीवः शं ६] २०।२ के भार 

(स्व. ीवेतकर जी की पटुलिकःअनुरार) | स्पशं _ |३१५।३ |१६।५२०३ | विभ्ब के भारतीय 


सम्मीलन |३७।४३।२१।२ |२१।७ | टृश्याकाण में उदित 
[रनपृ्नचनरनयुनद ----- मध्य (३९।३५|२१।४७२१।५२| रहने कै कारण इस 


- राशियां |मे-| च" |मि.| क |सि-| क- | त | चर" | ध- | म | कु. | 
वत बब्व्ा 
ह्ण-कल (8 | | ह || ८१९ | ए | | | ४ (मोल _ ५ ५ 
| |= |“ | 8 |> | 8 | ® | चट | = | > + । पर्नकाल / €।७ । २।३६| २।३६| चमतछृति यहां हृष्य 
होगी जिसके समयादि का विवरण ग्रहण-परिलेख सहित ऊपर दिया गया है । 
२₹-खर्डभ्रास सू ये-हण-चैच छृष्ण अमावरया शुक्रवार ता. ७ अप्रैल सन्‌ १६७८८ ई० को रेवती नक्षत्र एवं मीन- 


रारि में खण्डग्रास सूये-ग्रहण होगा । उस दिन मा. प्र. समय (स्ट. टा.) से घं. {७ मि. ३० वजे केतकरीय अहगेण 
१८२८, सुं -त्र ति उत्तर ६.।४८८, चन्दरकंति उत्तर ५१२३“ चन्द्रशषर दिए ०१४४ तथा सूर्यं का राण्यादि भोग 
११।२३।४५१।२३ उसकी तात्कालिक अरधदैनिक गति २९५३०“ एवं चन्द्रमा का राण्यादि भोग ११।२२.।५।४९ 
उसकी तात्कालिक अर्धदनिक गति ६१३४१०८ होगी ; तदनुसार सूये-चन्द्र की भु-गर्मौय युति अर्थात्‌ अमान्त भा, 
स्टे.टा. सेषं, २० मि. ४५ बजे होगा । उस समय सूयं पर्चिम-क्षितिज के नीचे (अस्त) रहनेके कारण यह ग्रहण यहां टश्य 
न होगा ; सन्‌ १९७८ ई० के उपयु क्त दोनों ग्रहणो का विशेष विवरण अगले वर्षं ७८ ई० की जंत्री मेँ दिया जायेगा । 


[=-= -------- ^ ¢ 
॥ त्‌ २०३४ सन्‌ १६७७ ई० मेँ खाता(बसना) च्रौर श्रीमहालच्मी-पूजन पहृतं ॥ 
श्रीरामनवमी--इस वषं म्यदिा पुरूषोत्तम भगवान रधुकुलमृषण विष्व-नियन्ता विष्णु-रूप श्रीरामचन्द्र की जन्म 
तिथि परमपुण्यमयी मघ्याल्ञ कालव्यापिनी रामनवमी ता० २९ माच सन्‌ १६७७ भौमवार वो पुनवेसु नक्षत्र से युवत लग- 


भग सूय।स्त तक रहेगी । , इस पुनीत तिमि को बहुत व्यापारीगण खाता(बसना) का पूजन करते हँ । पनवंसु नक्षत्र 
“श्वात्यादिल्ये श्रुति स्त्रीणि चन्द्श्वापि चरं चरम्‌” इत्यादि वचनो से चरसंज्ञक नक्त है, अतएव व्यापार-कायं मे यह 
नक्षत्र रौर भौमवार भी विहित नहीं है तथापि अनेक व्यापारीगण इस परम पवित्र तिथि रामनवमी के दिन श्रपनी परम्परा 
के श्रनुसार खाता(बसना) का पूजन करते ह । तव उन्हँं तिथि श्रौर वार का दान करके पूजन करना चाहिये । इससे ्रपनी 
परम्परा-निर्वाहि के साथ भगवत्‌ तिथि में पूजन पूणं फलदायी होगा । सुमुहृतं-विचार से व्यापारादि काय मे स्थिर लग्न 
उत्तम होता है । "वृष" स्थिर लग्न है । उसका भोग उस दिन घं. ८ मि. २० बजे प्रारम्भ दयोकर घं. १० मि. १७ बजे तक 
रहेगा । वृष राशि का गुर उत्तम फलदायक है । “ये ये भावाः सिताक्ञा मरपतिभि संयुता विक्तिता वा नान्यैःद््टान 
पुक्ताः यदि मवति यद्‌] तस्य भावस्य इद्धः” इत्यादि वचनानुसार लग्न वलयुवत है । लग्न-स्वामी शुक्र यद्पि वक्री है; 
कितु श्रपनी उच्च राशि में एवं उच्चाभिलाषी सूयं तथा नीचगत वृध से युवत होकर लाभ भावम स्थित है। सूं 
केन्र ण एवं बुध त्रिकोणेश के साथ लग्नेश शुक्र का स्थान-संवंघ राजयोगकारक भ्र्थातु लग्नेश द्वितीयेश रौर चतुर्थेश का यहं 
योग शुम फलकारक है । तृतीया भाव का शनि, छठे राहु उत्तम है । व्यापारेश भौम यदपि लग्नेण भी है; वितुरज्यमें 
बं ठकर लग्नस्थ मित्र गुर को पूणं दष्ट से देख रहा है । केवल द्वाः स्थान शुद्ध नहीं है ; ग्रतः टरादस्थ केतु का दान कर 
लाता(वसना) पूजन करना चाहिये । उसके वाद स्थिर लग्न “सिह” घं. १८ मि. ४८'वजे से घं. १७ मि. २ वजे तक 
रहेगा । सिहं लग्न पर सप्तम भौम की पूणं दष्ट उत्तम नहीं है । लग्नेश सूर्य, द्वितीयेश लाभेण वुधु, तृतीयेश शुक्र का श्रष्टम्‌ 
(साक सवयस्य लद 

बृष्टस्पतिः । मत्तमातंग नर्य द ४ ॥ नवम कंतु मध्यम ह । द्वादश शनि चन्र उत्तम नहीं है । ग्रतः इनका 






दश्िण गणित रूवं प्ररिलेखल्न्तो 


य उन्मीलन ४१।३०।२२।३३।२२।३० ग्रहण वी स्पशं, 
प॒ | मोक्ष _ [४४।१०२३।३७।२३।४२| सगमीलनादि संपूणं 
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दान करके ही इस लग्न म खाता(बसना) का पूनन हितावह होगा । वहत लोग श्रभिजिन्मुहतं'' में पूजन करते है; इस दिन 
ग्रभिजिन्मृहूतं वं. ११ मि. १७ वजे से घं. १२ मि. ३ वजे तक रहेगा जिसमें यावत शुभक़ृत्य सिद्ध होता है ; परन्तु 
इसमे मध्याह्ल-काल का ८ मिनट त्याग कर देना चाहिये । चौधड्या के विचार से घं. १० मि. ३१ वजे से घं. १२ मि. 
बजे तक्‌ लाभ" वेला रहेगी । इसमें यद्यपि दिस्वभाव मिधुन लग्न रहेगा; कितु घं. ११ मि. १७ वजे श्रभिजिन्मृहृतं श्रारंभ 
हो जायेगा । ग्रतः तव से घं. १२ भि.३ बजे तक दोनों का संयुक्त काल खाता(बसना) पुजनाथं स्वणं में सुगन्ध के समान है । 
उसके वाद घं. १२मि. ३ वजे से घं. १३ सि. ३४ बजे तक श्रमृत' वेला भोग करेगी । इसमें धं. १२ मि. ३० वजे से ककं 
लगन का प्रवेण हो जायंगा । ककं चर लग्न है ; उसमे वक्री शनि स्थित है , साध में चन्द्रमा भी चर राशि में है; श्रतः इस 
चौघडिया का उपयोग न करना ही उत्तम पक्ष है । तत्पश्चात्‌ पूर्वोवत स्थिर लग्न सिह में घं. १५मि. ६ वजे से 
घं. १६ मि. ३७ वजे तक शुभ चौघड़िया का संयोग विशेष फलदायक होगा । दोनों ही व्यापार कार्याथं भ्रति उत्तम है । 
प्रतः इस 'युभ' वेला श्रौर सिह लग्न के संयुक्त काल में खाता(वसना) का पूजन विशेष लाभप्रद एवं शुभकारी होगा । 

अक्तय तृती या-~-श्री रामनवमी की भाति श्रक्षय तृतीया भी भगवदावतार की तिथि होने से इस दिन विशेषतः 
लाता(वसना) का पुजन किया जाता है । इसी श्रक्षय पुण्य-तिथि को भगवान का श्रीपरशुरामजी के रूप मेँ अवतार हुश्रा 
था} अक्षय तृतीया युगादि तिथि होने से भी परम पुनीत है। इस वषं यहु ता० २१ श्रप्रंल सन्‌ १९७७ ई०, वंशाख 
शुक्ल २३ गुरुवार को पड रही है, वार अरति शुभद है ; कितु नक्षत्र कृत्तिका साधारण है जो उस दिन घं. १५ मि.१६ बजे 
तक रहेगा, उसमें वशिक-चगं कौ परम्परया खाता(वसना) पूजनाथं स्थिर लग्न "वृष" घं. ६ मि, ५० बजेसे घं. ८ 
मि. ४६ वने तक प्राप्त होगा । लग्न में श्रायेश, पराक्रमेण का गुरूचाद्री योग हो रहा है--“सवांभिमान्‌ स्पुदंश मारी 
लग्नस्थित प्रशमयेत्सुरराज मंत्री । एको बहूनि हरितः खुदुस्तर।णि भवत्या प्रयुक्त शूर धर प्रणाम” इस वचनानुसार लग्न 
का गुरु सभी प्रकारः के दोषों को नष्ट कर स्ववि कार्यसाधक होगा । उसमें भी गुरु के साथ उच्च का चन्द्र॒होने से गुरु- 
चान्द्री योग का महच्च बहुत बढ़ जाता है । तृतीय (उपचय-स्थान) मे गया शनि लुभ फल को श्रधिक प्रबल बना रहा है । 
उसी तरह षष्ट भाव में राहु, एकादश सें स्वोच्च राशि का शुक्र श्रौर मित्त-राशि का मंगल भी शुभफल के श्रभिवृद्धिकारकः 
द । श्रष्टम स्थान शुद्ध है; कितु दादश में सूयं एवं वक्री वृध श्रौर केतु का योग उत्तम नहीं है । श्रतः इनका दान कर 
उक्त 'वृप' लग्नकाल मेँ खाता(वसना) का पूजन ग्रति उत्तम शुभफल-विधायक होगा । इसके बाद स्थिर लग्न “सिह' घं. १३ 
मि. १८ वजे से घं. १५ मि ३१ वजे तक रहेगा । सिह लग्न मँ तरृतीयस्थ राहु की स्थिति व्यवसाय को बढ़ानेवाली है, 
परन्तु श्रष्टम मे वक्री शुक्र मंगल तथा द्वादश मे शनि का योग उत्तम नटीं है ; इनका दानादि करना चाहिये । इससे इन 
ग्रहों की शान्ति हो जायगी । नवम भाव में केतु का योग मध्यम, किन्तु लग्नेश का आआायेश-घनेश बुघ से योग शुभद है । दशम 
माव में गुरु चान्द्री योग सभी प्रकार के दोषों को विनष्ट करनेवाला हे । श्रत: अपनी परम्परा के श्रनुसार इस स्थिर “सिह 
लग्न मे खाता(वसना)पूजनादि कृत्य लाभ श्ुभकारक होगा । इस दिन अ्रभिजिन्मुहूतं घं.११ मि.& बजे से घं.११ मि.५७ बजे 
तक प्राप्त होगा । चौघडिया-बेला के विचार से से प्रथम "णुभ' वेला घं. ५ मि. ३५ वजे से प्रारम्भ होकर घं. ७ मि, ११ 
वजे तक रहेगी । इसमें स्थिर लग्न वृषः काभी योग घं. ६मि, ५० वजे से श्रारम्भ हो जायेगा ; श्रतः इन दोनों के 
संयुवत काल का महत्व गत वर्षो की जंत्री में सप्रमाण बताया जा चका है ; अ्रतः पुनरुवित श्रनावश्यक है ; इस दिन 
खाता (वसना) पजन श्रत्यत्तम रहेगा । उसके वाद लाभ' वेला घं. ११ मि. ५७ वजे से घं.६३ मि. ३३ बजे तक रहेगी 
प्र्थात्‌ श्रभिजिन्मुहुतं के वाद ही यह लाभ-वेला ्रारम्भ होकर ६॥ घंटे तक रहेगी जिसमे खाता(बसना) पूजनादि 
कृत्य भलीभांति सुसम्पन्न किया जा सकता है । इसमें भो बहत वरिगक्‌-वगं खाता(वसना) का पूजन करते है ; तत्प्चात्‌ 
'्रमृत' बेला घं. {३ मि. ३३ बजे से घं. ६५ मि. ८ बजे तकं रहेगी जो स्थिर लग्न सिह से पूणंतः व्याप्त रहेगी । श्रतः 
सिंह लग्न मेँ श्रमृत' बेला का योग खाता(वसना) पूजनाथं स्वर्णं में सुगन्ध के समान है । इसके बाद चौषडिया-मुहूतं के 
भेमियों को घं. १६ मि. ४३ वजे से घं. १८ भि.१६€ वजे तक पुनः शुभ" वेला प्राप्त होगी, उसके बाद गोधूलि भी रहेगी ॥ 
“गोभूलि' सा ज॒निभिरुक्ता सवंकायंशु शस्ता" इत्यादि वचनानुसार भ्रति प्रशस्त है तथा प्रदोषकाल श्रीपरणुराम भग वान्‌ 
के जन्मोत्सव का समय होने से वहं काल भी खात(बसना)पूजनाथं श्रति उत्तम होगा । 

रथयात्रा--इस वषं श्राषाढ़ शुक्ल २ शनिवार ता० १८ जून १९७७ ई० को है । द्वितीया उस दिन सूरयदिय से 
म्राधी रात के बाद घं, ३ मि. ४७ वजे तक रहेगी ; कितु उस दिन वार शनि एवं श्रार्द्रा नक्षत्र घ्र, ११ मि. ५६ बजे तक 
उत्तम नहीं है । श्रतएव इन दोनों का विधिवत दान पूजा करके स्थिर लग्न सिंह मे खाता(वसना) पूजन करना चाहिए । 
सिह" लग्न घं.€ मि.२७ वजे से श्रारम्भ होकर घं. ११ मि. ४५ वजे तक रहेगा । लम्तेण सूयं उपचय लाभ-भाव में स्थित 
है । श्रतः व्यापार मे उत्तम लाभदायक है । द्वितीय धन भाव में राह नेष्ट है; ग्रतः इसका दान करना चाहिये । श्रष्टम्‌ 
दवादश दोनों शुद्ध नहीं है ; श्रतः श्रष्टमस्थ केतु का भी दान कर देना भ्रावद्यक है। लक्ष्मी-स्थान में स्वगरही बलवान भाग्येश 
कद्रण मंगल का राज्येश शुक्र का योग, केन्द्रस्थान व्यापारभाव मे बुघ एवं गुर का योग सभी प्रकार के दोषो का विनाशक 
है । ““ङेनद्र कोणे मद नरहितं दोपशतकं हरेत्सौम्यो द्विुणमपि शगु तथा रन्त सुरगुरु '" इत्यादि वचनानुसार ये समस्त 
भ्रकार के दोषों को शमन कर व्यापारोन्नति मे सहायक होगे । एकादश उपचय मे सूयं के साथ चंद्र की स्थिति भी उत्तम 


है । प्रतः इस लण मं पर्व ताल कणत) कतार कातर ग ०, हिहतं के विचार से 
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इस दिन घं. ११ मि. ८ बजे से,घं, ११ मि. ५६ वजे तक श्रभिजिन्मुहू “ भोग करेगा; लेकिन ठीक इसी समय श्रद्रा 


नक्षत्र भी पूणं (समाप्त) होता है, ग्रतः इस दिन का अभिजिन्‌मुहतं संपूर्णतः भ्रार्दरा के अ्रन्तगंत श्रा जाने से इस मुहूतं 
का उपयोग न करना ही उत्तम पक्ष है । इसके वाद पुनर्वसु नक्ष्न भ्रारम्भ हो जायेगा ; यहं चर-चल-संज्ञक नक्षत्र 
बारिज्य-कमं मे मध्यम है, कितु खाता(वसना)बूजन के साथ ही वकाया धन गौर विक्र य वस्तुश्रों का लेन-देन व्यापारियों 
मे होता ही है जिसके लिए पुनवसु नक्षत्र शुभद है, यथा-“हस्तांश्व पुम्याभिजितः सिम्रं लघु गुरुस्तदा । तस्मिन्‌ पण्य 
रतिज्ञानं भूषाशिष्यकलादिकम्‌ ५" प्रतः भद्रकारिणी द्वितीया तिथि एवं पुनवंसु नक्षत्र के योग-काल सें स्थिर लग्न 'वुर्चिकः 
घं.१६मि.१२ बजे से ं.१८मि.२६ वजे तक प्राप्त होगा । लग्नेश मं. उपचय में स्वग्रृही होकर लग्न को पूणं दृष्टा बलवान 
बना रहा है, साथ में व्यापारेश शुक्र भी है । व्यापार-स्थानमें भी दो शुभ ग्रह्‌ गुरु बुध स्थित होकर लग्न को पुणतः देख 
रहे है । उपचय (लाभ) मे राहु व्यापार मेँ लाभ-वृद्धिकारक है ओर उसको धनेश-त्रिकोण गुरु की पूरणं हृष्टि का_ भी वल 
मिल रहा है । द्वादश स्थान शुद्ध है; केवल भ्रष्टमस्थ सु. ग्रौर चं, का दान करके इस वृश्चिक लग्नमे खाता(वसना)का पूजन 
करना लाभ, शुभप्रद होगा । चौघड़्या-मुहूतं के प्रेमियों को प्रातःकाल ही घं. ६ मि. ५४वजे सेषं. ८मि. ३५ वजे तक 
शुभ" बेला का समय प्राप्त होगा । उसके वाद घं. १३ मि. ४० बजे से घं. १७ मि, ४ बजे तक (लाभामृत' बेला्रौ का 
संयुक्त-काल प्राप्त होगा ; इसमें घं. १३ मि.५६ वजे से घं.१६ मि.१२ वजे तक चर लग्न तुला व्यतीत हौगा ; तत्पश्चात्‌ 
स्थिर लग्न वृरिचिक का श्रारम्भ हो जायेगा । अ्रतः घं. १६मि. १२ वजेसे षं. १७ मि, ४ वजे तक वृश्चिकं लग्न एवं 
श्रमृत" बेला के संयुक्त-काल मे परमोत्तम मृहृतं प्राप्त होगा । वृश्चिक लग्न की प्रह-स्थिति का विवेचन ऊपर क्ियाही 
जा चका है । प्रतएव उक्त मुहृतं मेँ खाता(वसना) का पूजन स्वधा कल्यारप्रद एवं श्रीवृद्धिकारक होगा । 

दीपावली--इस वषं कातिक कृष्ण उदया चतुरशी गुरुवार ता, १० नवम्बर १६७७ ई० को दीपावली पड़ रही 
है । चतुदेशी घं. १५ मि. ५२ वजे तक है, उसके बाद अमावस्या लग जायेगी । उसी दिन चित्रा नक्षत्र घं. ६ सि, ३३ बजे 
तक है, तत्पश्चात्‌ स्वाती नक्षत्र का श्रारम्भ हो जायेगा श्रौर म्रायुष्मान्‌ योग घं. २० भि, ५१ बजे तक रहेगा । स्वाती, 
भ्रमावस्या श्रौर्‌ श्रायुष्मान्‌ का संयोग परम पुरयप्रद है । इसमें म्रभ्यंग स्नान श्रवए्य करना चाहिये । प्रदोपकालव्यापिनी 
भ्रमावस्या में ही दीपदान करना चाहिये रौर उसी समय लक्ष्मीजी की पूजा करनी चादिये । निणंयसिन्धु का वचन है-- 
्रदोषसमये कष्मो पूजयित्वा ततः क्रमात्‌ । दीपदाश्च दातव्याःशक्त्यादेदगृदेषु च !° श्रत्यधिक व्यापारी-वगं 
श्षीमहालक्ष्मी इन्द्रादि देवताश्रों तथा महाकाली की पूजा वड़ी घूम-घाम के साथ करते ह । उसके बाद खाता(वसना)श्रादि 
का पूजन करते है । लक्ष्मी एवं खाता(वसना) पूजन का मुख्यकाल प्रदोषकाल धर्म-गरन्थो मे निदिष्ट है । इस वर्षं श्रमावस्या, 
स्वाती एवं आयुष्मान योग तीनों के संयुक्तकाल मे प्रदोषकाल घं.१७ मि. & बजे से घं. १९ मि. ४६ बने तक प्राप होगा । 
्रदोषकालारग्भ कै १९६ मि, वाद ही स्थिर लग्न वृष घं,१७ मि.२८ वजे से श्रारम्म होकर घं.१६ मि. २४ बजे तक रहेगा । 
एसा परमोत्तम समय ्रनेक वर्षो के वाद मिलता है । वृष लग्न में द्वितीय (धन) भाव में उच्चाभिल'पी गुरु विगेष शुभदायक 
है; धनेश -त्रिकोणेश बुध वारिज्य-भाव में वठकर लग्न को ्रपनी पणं हृष्टि से बल प्रदान कर रहा ह । लगनेश स्वगृही (वली) 
होकर उपचय में है, साथमे चं. ग्रौर सूयं भी है; श्रन्य उपचय स्थान(तृतीय) मेँ मंगल तथा एकादजशञ(लाभ) मे केतु 
पराक्रम एवं श्राय-वुद्धिकारक हैँ ; अष्टम श्रौर द्वादशभाव भौ शुद्ध है; केवल चतुथं मे शनि नेष्ट है; वहु लग्नेण, लग्नं 
श्रौरऽराज्यभाव तीनों पर पूणं हृष्टि डाल रहा है ; श्रत: इसका दान कर इस सुलग्न मे शीमहालक्ष्मीजी एवं खाता(वसना) 


का श्रद्धाभक्तिपूरवक पूजन करना सर्वविध कल्याणकारी एवं व्यापार मे लाभोन्नतिकारक होगा । इस वषं प्रदोष~काल के 
श्रारम्भ के साथ ही “श्रम.त' चौघड़या भी भ्रारम्भ हो जायेगी जो घं. १८ मि.४७ वजे तक रहेगी । अतएव चौघड़या-मूहूतं 
के भ्रास्थावानों के लिए भी यह पूजनाथं सर्वोत्तम काल है । 


~ महानिशीथ-काल इस्‌ वषं घं. २३ मि. १७ बजे से घं. ० मि. ६ वजे तक रहेगा ; 
घं, २३ मि.५५बजे से शुरू हो जायेगा जो श्रगली ता, ११ नवम्बर के घं. २ मि, १३ बजे तक रहेगा । बहुत सज्जन श्राधी 
रात में महालक्ष्मी का पूजन करते है । चौघडिया-मुहूतं के विचार से इस समय घं, २३ मि. ५२से धं, १मि. २० बले 


तक “लाभ” बेला भी रहेगी । भ्रघेरात्रि, स्थिर लग्न सिह ग्रौर “लाभ” वेला का संयोग श्रति उत्तम है। सिह लग्न का 


गुर घे पूणंतः हृष्ट है । केन्र मे वुध प्रर श्राय 
मंगल नेष्ट है ; लग्नस्थ शनि वाणिज्यको देख रहा 


स्वामी सूये, स्वग्रही बलवान शुक्र एवं चन्द्र के साथ्‌ पराक्रम भाव मे लाभस्थ्‌ 
भाव में गुरु भी शुभद है; द्वितीयाष्टम श्रौर दादश में राके. श्रौर नीचका मं 


है ; यद्यपि गुरु कौ पूणं हृष्टि भी वाणिज्य भाव पर पड़ रही है तथापि ण.रा.के.मं. का दान कर सवं पृजनादि कृत्य-संपादत्‌ 
करना चाहिए । उसके वाद चौघडिया-ग्रमियों को उत्तररात्रि मे धं. २मि.भण्से. २६वनेसे षं. ६भि.१४ से.५६ बे 
यानी सूर्योदय समय तक शुभ" श्रौर अमृत" बेलाभ्रों का संयुत्रतकाल प्रास होगा । यह समय द्वस्वभाव कल्या लग्न एवं चर 
लग्न तुला से व्यातत रहेगा । यद्यपि चौघडिया-मूहृतं मे लग्न-विचार गौण होता है ; तः 


। ौ हे ; तथापि कन्या ल्त में स्थिर “वृष नवाश 
कामरम्भषं.३ि. ८ से. २० वजे श्रारम्म होगा भ्रीर शुभाधित्य षड्वगं-काल मि, १४ से. ४३ तक अर्थात्‌ घं, ३ 
मि. २३ से. ३ वजे तक रदेगा 1 ग्रतः इस श्रेष्ठतम वेला मे श्रीमहालक्ष्मी के पजनाथं सकुला 


सु | 
लक्ष्मी एवं लाता(वसवप एवय. धम) षसामः $व-9ी- वृष्टिकारकः होगी 0७१००८०४ ०८०५० रत्य श्रारम्भ कर्‌ स 
॥ 


| 


इसमे अरन्य स्थिर लग्न “सिह , 


र 


॥ 
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सन्‌ १६७७ ई ° के अति नेष्ट-काल 


जिन लोगो को शनि की सादु साती ग्रौर ढया या भ्रगुभ दशा~ग्रन्तदंशा के कारण किसी तरह के अ्रशुभ फल का सामन 


करना पड़ रहा है, उनको इस वषं १६७७ ई० में आगे लिखी तारीखो को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए; कोई महत्वपुणं कायं 
भी न करना चाहिये; वड़ी शान्ति, संयमपूर्वक यथासंभव एक ही स्थान पर भगवतुस्मरण में श्रगुभ समय व्यतीत कर देना 
चाहिये । नीचे प्रत्येक सास की ग्रगुभ त।रीखोंका जो समय लिखा गया दै, उस समय से करीव ५ घण्टा पहले से ५ 


| फलित के निगूढ तत्वों की ्रनुचितन-मुद्रा मे श्रीमहावीर प्रसाद माथुर जोशीजी' | 


री 





चण्टा वाद तकका अरतिनेष्ट- 
काल समभ । ज्योतिष का 
यह नवीन विषय काशी के 
प्रतिष्ठितं नागरिको में 
अत्यधिक सम्मानित हमारे 
शुमेषी भीमहावौर प्रसादजो 
माथुर एष्टरालोजर की 
देन दै जो काणी में 
जोशीजी' के नाम से 
प्रसिद्ध है। यह रति 

महतत्वपुणं एवं उपयोगी 
विषय सन्‌ १९६६ ई० की 
जंत्री मे छापना भ्रारम्भ 
कियागया था। तब से 
वरावर इसकी प्रशंसा में 
अनेकशः पाठकों के पत्र 
भ्राते रहे हैँ । सन्‌ १९६८ 
ई० की जंत्री मे इन 
तारीखों के निकालने का, 
तरीका भी श्रीजोशीजी ने 
समभा दिया था ; [किन्तु 
भ्रधिकतर पाठकों को ग्रहों 


के दनिक दृष्टियोगों के 


हारा इन तारीखों तथा उनके भ्रञुभ समय को संकलित करने में ;कठिनाई का भ्रनुभव होता था । य उनका प 
कि तारीखों एवं समयो की तैयारथुदा तालिका ( 2०९५ ९०1९०८7 ) ही पाठकों के सुविधा उपयोग कै लिये जं्री 
मँ छापा जाय । तदनुसार सन्‌ १६७७ ई० के लिये नेष्ट~काल के योग के साथ उन राशियोके गंकभीदे स गये हँ जिन 
पर उक्त नेष्ट-काल का विशेष तीत्र प्रभाव पड़ेगा । इन जन्म एवं लग्न-राशियों से प्रभावित व्यक्तियों के निजी फल के 
श्रलावा मेदिनी श्रौर व्यापारिक ज्योतिष एवं सटा रेस-लाँटरी के अंक-विज्ञान की हृष्टि से भी इन ॒राद्यङ्कों का म्रधिक 
महत्व है । इससे लेख की उपयोगिता श्रौर भी बढ़ गयी है । 
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ष्ठ ४ का शेषांश (घं. १५ मि. ३६ बजे तक । [मच्याह्नकाल में पूजा । ब्रत को पिमा १५ पुण्यतमा । महा (व्यती) 
पात घं. १२ मि. ३६ वजे से घं. १८ मि. ११ बजे तक । सूयं हस्त मे घं, २३ मि. ५४ वजे । सरय-सूर्य, स्त्री-पुरुष योग, 
मेष वाहन, तीरा नाड़ी, तदीड शुक्र-तीव्र वायु-वेग से सामान्य वर्षा हो । [श्रथरवेवेदियों का उपाकमं । उमामहेश्वर १५ ब्रत, . 
श्रनन्त-च्रत की तरह विवि । प्रौष्ठपदी-श्राद । महालयारम्भ । मद्रावती-स्तान । लोकपाल-पूजा । भागवत सप्ताह्‌-समाीप्त । 
यायिजय योग घं, ° मि. २६ वजे से घं. ५ मि.५२बजे तक । भारत में अ्रहष्य मान्य चन्द्र-ग्रहण, कान्ति-मालिन्धारंभ घं. ११ 
मि, ४८ बजे, निमंलाकान्ति घं, १६. मि १० वजे । 
छनिष्टस्थानस्थोऽपि करो न दोषचरत्‌--प्रनिष्टस्यान संस्योपि लग्नात््रूरो न दोषकृत्‌ । वुधभारग॑व जीवश्चेद दृष्टः ¦ 
केन्द्र ध्रिकोणगंः ॥ बुधभागंव जीवश्चेद्‌दृष्टाः कंद्रत्रिकोरागेः । पापा भवन्ति सौम्याः सौम्यादिगुण फलं दद्‌ : ॥ 


बुष, वरस्पति 


प्र हो तौ पापग्रहों का फल शुभ हो जाता हे । शुम रहो पर इष्टि हौ तो उनका फल द्विगुशित हो जाता है 1 
५ क 


७ 


लग्न से श्ननिष्ट स्थान में स्थित क्र रग्रह भी हो तो वह दोषकारक नहीं होता है, यदि केन्द्र श्रथवा त्रिकोण मे स्थित ¦ 


पति प्रथुवा शुद्छछयी कट कर्को) घ्ठिकेन्दणाछप्ा किरा गे तिष्पवु् ऽदधकर५अ्रथवा गुर की दृष्टि पापग्रहो । 


॥ 
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सौ सन्‌ १९७७ ई० । पौष शुक्ल ११ से माघ शुक्ल ११ तक, संः° २०३३ विक्रमीय । 
प्राय पापमास ११ से राष्ट्रीय माघ मास ११ तक, शके १९९० शालिवाहन । 
महरम १० से सफर ११ त, १३६७ हिरी । 
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ह ुभिक्षकरी । प्रयाग मे यः काली के दजञारवमेध धाट पर स्नान । श्रन्वाघान । हापरःयुगादि । श्नीप्रयाग- 
ज भे करर्भ-महापवं का दितीय(मुस्य)स्न.न । सूर्यं सायन कुम्भ में घं,६मि.४५बजे। (¬) चंद्र-द्शन स, 
सि ३ दिन श्रवदय स्नान करना चाहिये । 












1 





| १ 
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| ४ 
९/२ 


भदा घं. १० मि. २३ वजे समाप्त । पृत्रदा ११ एकादशी व्रत सवका । मन्वादि ११। साई नवः 

| रदत १२ व्रत । यायिजय योग घं. १२ सि. ५२ वजे प्रारम्भ । व्रिपुष्कर योग घं.६ मि. ४८ वजे से? 
यायिजय योग घं. १० मि. ५७ व्रजे ममाप्त । [शघि.८मि. २० बजे तक । 

मद्रा घुं. १६ मि.३४ वजे प्रारम्भ । स्थायिज योग घं. € मि. ४८ वजे से घं. १२३ मि. £ वजे तक । 

५ [-भेद्राघं.५ मि.७ वजे ससाप्त । श्रन्वाघान । स्तान-दान व्रत की पौषी परिमा १५। माघ-स्नान-त्रत यम- 

| नियम दि प्रारम्भ। समद्र, नदी मे या काली में दशाख्वमेध घाट पर स्नान । शाकम्भरी-जयन्ती १५॥। 
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६ 
६५ 
२१ 


1 


| वजे । श्रीगणेगजी की 





४/-भद्रा घ. २१ मि.२० बजे प्रारम्भ । याथिजय योग घं.६ मि.४€ वजे तक । 





२५-प चक्‌ । 
२६[- पचक समाप्त घं. ७ मि. १० बजे । मद्रा घं. २१ मि. २३ बजे प्रारम्भ । भारतीय गणतंत्र-दिवस्‌ । 


प्रारम्भ । माघभर प्रयाग में या कासी मे दशाइवभेध घट पर स्नान करना जाहिये । 
[ियायिजय योग घं. ६ भि. ४८ वजे से घं. १५ सि. ५६ वजे तकर । 

मि.२२ वजे से घं. १५ मि.१६ वजे तक । संकष्टी श्रीगणेश ४ व्रत ; चन्द्रोदय घं,२० मि.१७ 
उत्पत्ति । यायिजय योग घं. ६ मि. ४६ वजे से घं. १७ मि. ११ वजे तक । 
विवतत ४ । [ ८\वर्पारम्भ । मुहर (ताजिया)। चं. गु. पिधान घं.७मि.३८ वजे, चं. से गु.००.६ उत्तर । 
वती ५। [६६ मि. ४६ वजे से घ. २१ मि. ५६ वजे तक । रटन्ती कालिका-पजा । 
द्रा घ्‌० १५मि.४२ वजे प्रारम्भ । व्रिपुष्कर योग घ.१५ मि. ४५ वजे से घं, १६ मि.३० वजे तक। 
भद्रां. २ मि. ५८ बजे समाप्त । स्वामी रामानन्दाचार्य-जयन्ती । श्रष्टका । लोहड़ी ( पंजाब ) 
तालाष्ट्सी ८ । यायिजय योग घं. १४ मि. ३५ वजे प्रारम्भ । श्रीप्रयागराज मे कुम्भ महापवं का 
@सूयं बी मकर-संक्रान्ति 
) वं. मि.३० वजे; म०१५ महर्षे, विणेष पृण्यकाल घं. ७ मि, ५४ वजे तक, सामान्य पुण्य 
वाल दिनभर । काष्ठ ग्रननन-दान, प्रयाग मेँ या काशी के दशाद्वमेघ घाट पर्‌ स्नान, गंगासागर-यात्रा, 
सवत्पादि से प्रयोजनीय शिशिरछतु शुरू । धनु(खर)मास समाप्त । सौर माघ मास शरू । करिदिन । 
घं. तमि, ११ वजे समाप्त । म्रनुदया षटतिला ११ एकादशी व्रत स्मार्तो का। यःयिजय योगा 


भद्रा 








तोद १३ त्रत, घन पुत्रे की इच्छावालों को व्रतारन्भ करना चाहिये । मेरु त्रयोदशी (जन) 

मि. २७ वजे से घर.११ मि. ११ वजे तक । मास शिवरात्रि १४ व्रत । स्थायीजय योग घ. 
२० श्रसावस्या । गगा-स्नान । स्नान-दान श्राद्ध दी दशं अ्रसावस्या ३०; शुभवारी प्रज।सुखकरीः 
ण्ट । श्रीवत्लभावतार १ 1 वल्लभ-जयन्ती । प्रे सालभर स्तान करने में श्रशक्तं व्यक्तियों को श्राज}\ 
 प्रःरम्म घ.१३मि. २८ वजे । सफर रमाह सन १३६७दिजरी शुरू । राष्ट्रीय माघ मास शु 
। तिल ४ । कुन्द ४ । कुन्द-पुष्प से देव-जपु। । 
। भद्राघं. ५मि. १९१ वजेसे घं. १६मि. १८ वजे तकं । वंनायकती श्रीगणेदा ४ ब्रत । गणेश 


पचः 
जयन्ती ४ । ढण्ि-ज-तव्रत ४ । सोपपदा ४ बेदारम्भ में । 


श्रनध्याय । रविवती ४। नैताजी-जन्म-दिवस । [उबापू-निर्वाणि-दिवस । सर्वोदय-पवारा शुू । 
प्तक । बसत पचमी ५ । श्री-पञ्चमी ५। वसन्तोत्सव । सोमवती ५। ययिजय योग घ. & भि.४८ 
वजसे घ. १७ मि. १६ वजे तक । श्रीप्रय्गराज मे कुम्भ महापव का तृतोय (अतिम)स्तान । 

[[>घं. ११ मि. ३५ वजे प्रारम्भ । ११ तिथि-क्षय । 


श्रारोग्य सप्तमी ७। रथ सप्तमी ७। श्रचल्ला सतसी ७, श्ररुणोदय मे स्नान । माकरी ७॥। 
मत्वादि ७ । विघान सप्तमी ७ । श्रीमाधवाचार्य-जयन्ती । [तिल से विष्ण-पूजा । ११ तिथि-बृद्ध 


भद्रा घं-१० मि.४२ वजे समा त । श्रदुर्गष्ट्मी ८ । भीष्माण्टमी ८ ; भीष्मोद्देद्य से श्राद्ध-तपंण ॥ 


यायिजय योग घं. 6 मि, २ बजे से घं. ६।म्‌. ४७ वजे तक लाला लाजपतराय-जयन्ती । 
महा( वैँवृति )पात घ. ८ मि, € वजे से घं. २३ मि. ६ वजे तक । [प्रथम स्नान । श्रन्वण्टका । 
भद्रा घं. १८ मि. १५ वजे प्रारम्भ । यायिजय योग घ. ५ मि.१४ वजे से घ. १६ मि. ° वजे त्क ।@> 


र 3 6 1 11 प्रक [भष 2 (५ । कि 1 युता. 
ती वत "1 1 ष ५) 141 तिल 
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सवंतोभद्र के मुख्य वेध के नक्षत्र 
तथा पञ्चशल का एवं लत्ता के वंवाहिक 
नक्षत्र किञ्चित स्यूलग्रक्षरो में दधित 
क्रिय गये है 1 ©6-0. 13 गि. 
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मे रुकृ-रुक कर वर्षां होगी जिससं फाल्गुन क महीने म भी फसल वो हानि के वजाय 
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[0] सुभिक्षकरी । सोमवती श्रमाचस्या २० पुण्यतसा, पीपल वृक्ष के नीचे श्रीविष्णु की प्रतिमा वी श्रभीष्ट फलादि से प्रदिक्षणा 
करने से पति की श्राय भ्रर सुल की वृद्धि होती हे । कपिलधारा तीर्थं (कासी) मे श्रा । कङ्कराृति(काशी में खण्डग्रास- 
ह्य) सवं ग्रहण, कारौ मे स्यशं धं. १७ मि. ४२ वजे, मोक्ष घं, १७ मि, ५७ वजे, पवंकाल १४ मिनट; काशी भे ग्रासमान 
अंगुलाल्प (मात्र ३ भ से व ण स्नान दानादि विहित नहीं है । 

घमं-घटादि-दान । श्रीपरणशुराम-जयन्ती २ । प्रदोप-ऊल में भगवान न श्रध्यं द्री वे 
(1 कल्पादि ३ । व्ेतायुगादि ३। सागर-स्नान । चन्दन से प ॥ (0 5 1 
२३मि. २२ बजे तक । रण्ट्रीय वैशाखमास प्रारम्भ । वर्षीतप-समापन व सय धारनात्‌ शारमम  व्ीतपःमापन (जन) 1 । 


[पृष्ट ५२ का शेषांश] पूरणिमा मे कोजागरी १५ ब्रत । रात्रि मेँ लक्ष्मीनद्र कुवेरादि देवों का पूजन । स्नान दान व्रत की 


योगघं, १५ मि, १६ बजे से 


माश्विनी “ १५ एष्यतः ॥ श्र, 
क्षता वाणि । श्राप्रयण, तवा्त-भक्षण । ८ 


ध, 


। (क प्त नात्‌-परा क्तम मे 
ध स॒माप्तं [जन पिकाः एसक५कातिक में ्राकाश-दीप-दान 


1 । महष बराल्मीकि-जयत्ती । 


# चिन्ताहरण जंत्री माह श्रप्रैल सन्‌ १६७७ ई० # २९ 
_ तारी | भ्श्रल सन्‌ १९५७ ई० । चैत्र शुक्ल १२ से वैशाख शुक्ल ११ तक, संवत्‌ २०३ विक्रीय । 


रष्टय चैत्र मास ११ से रागय वैशाख मास १० तक, शके १८९६६ शालिवाहन । 


रवि 





उल-ग्राखर्‌ ११ से जमादि-उल-श्नन्वल ११ तॐ, १३६७ हिजरी । 

कान्ति घं.२० मि. ° वजे, मु. ३० साम्यार्ध, सामान्य पुण्यकाल घं,१३मि. ३६ बजे से घं.१६मि. ° 
7, पर्चात्‌ सूर्वास्त तक विशेष पुण्व ताल । वंज्ञाखी । सतु्रा जल कुम्भादि दान, हरिद्रारमे या 
ग्रस्पी-संगम पर स्नान । मीन(खर)मःस समाप्त । महा (परैवृति)पात घं. €मि. भसे 
. ११ बजे तक ॥ [(घं. ११. ५वजेसे वं. २३ मि. १० वजे तक। 
























॥ › तरत.पवं, त्योहार, जयन्ती, य यि (मु ई)स्थ यी (मु 7टेह)जय योग, सन्धिकर, योगादि ॥ 
१(-्रदीष १२ ब्रत । श्रीहरिदमनकोत्सव । स्थायीजय योग घ. ५मि.५४ वजे से घं. १६.४४ बजे तक्र । 


¡ एप्रिल एल । फातिहा-यजदहम( ग्यारहवीं चरीफ ), महा (व्यती) पात घं. १९ मि. ५६ बजे प्रारम्भ । 
{-ग्रनङ्ख १३ व्रत । जेन श्रीमहावीर-जयन्ती । प्रदोषव्यापिनी चतुदंशी में श्रीनुर्गिह-दोलोःसव । श्रीशिव 
| दम॒नकोत्मव । याय दमनक से पूजा । महा(व्यती)पात घं. १ मि. २५ बजे समाप्त । % शुक्र ग्रस्त 
पर्चिम में घं. २० मि. ५२ वजे । [^योग घं.१२ मि. २६ वजे प्रारम्भ । 
| वजे तक़ । ग्रन्वाधान । ब्रत कौ पृणिमा १५ । यायिजय^ 
त्तव १५। स्नान-दन नी चरी पणिमा १५ पुण्यतमा । भारतं श्र ङ्य खण्डग्रासं 
ख स्तन-प्रारम्भ । वैल्ाख तरत यम नियमादि प्रारम्भ । श्रीहनुमान-जयन्ती १५॥। 
सूर्योदय मे हनुमान-द्न, दक्षिण मे प्रसिद्ध हं । देवी-याव्रा। चित्र व व्र-दान से सौभाग्य-प्राप्नि। यायि- 
६१५। दीनवन्घु एण्डृच्‌ ज की पुण्य-तिथि । श्रोली समाप्त (जन) 
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कासमयसा.स्टरा स) 


भविष्यवाणी-इस मास 

मे गुरु अतिचारी होगया है; ता, 

६०तक शनि वक्री रहैगा। इसका 

शास्त्रीय पल॒ टह! हा! 
भुतं जगत्सवं सण्डपरुण्डा च 
मेदिनी। गुस्ग्रह धमं गुरु श्राचारयं, 
वर्मकाण्डो, पंडा-पुजारी,धामिकं 
संस्था, विश्वविद्यालय, न्याय 
पालिका का कारकनग्रहं है; बतः 
इन सवका सामाजि$ मूल्य 
मर्यादा, प्रमाव-प्रभूत्व क्षीरातर 
होगा। खेतिहर किसान-मज्‌र नौ- 
करी-चाकरी करनेवाठे मेहनत- 
कश तथा अधिनायक्वादी प्रवृत्ति- 
वालोका कारकः ग्रहं णनि है जो 
इन सवका हर तरह से उ्छषं 
वरेगा। संक्रातिफल-सू्यं मेषपर 


| गत सं. से ३ वार, ४नक्षर्तमु 


९पर प्रवेश करते है ; धान्य 
भाव सम, गूड-खांड धी आदि 

रसकस मंहगा, ख्ई कपास कपड़ा 
सस्ता हो । मासारम्भ से चने 
वली तेजीश्ना नफा ता.११ तक 
खःकर सौदा काटदेना चाहिए; 
सं. बद प्राधःसभी जिशोमे तीतर 
संदी योग हं । लेयसं-में चौथे 
हपते एकतर मंवीक्ना चास है । 


ता० २७ श्रग्र॑ल जो मनर 


स्लनिर'उदय दो वार होगा 
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दादश श्रंगान्तरात्मिका शुद्ध( केवल ) 
श्रतरलक्षणा( अह्य तिथि, (र) 
ह्व्कम, लम्बन-संस्कृत सू -पृष्ठीय 
वास्तव दृदय वा हवतुल्य ) तियि । 
लौकिक पारलौकिक पुण्यफलदायी 
समस्त श्रौत स्मतं धम॑कृत्यानुषठाना्ं 
तथा जतकरादि के हारा अदृष्ट फल- 
प्रकाशनाथं अन्तरलक्षणा तिथि कां 
उपयोग क्या जाता है तथा ग्रहण 
प्रहदशेनादशंन-निणंय,चनद्रशृ द्खोन्नति- 
साधन आदि मू-गृष्स्थ द्रष्टा के 
प्रत्यक्ष हष्ट-फलाथं कला तिथि अनि- 
वायतः प्रणुत होती है। 
३,६,५,११,१ २९१४ को, { श 
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धर्निष्ठा | धनिष्ठा | विशा 
प्रभिजित्‌ ` स्वाती | श्रष्विनी [श्रभिनित्‌ |धराप्ते 
पु. फा. । रोट्णीतु | च्येष्टाए | पृ.फा. | श्रव 
उ. फा. | नृशदीषं मून | उ. फा. | धरि 
त्‌ उ. फा. | मुनीष मूल उ. ए". [अर.€ 
११ | सूयं | छृत्तिका | श्रवण | अशाला भरणी | विशाखा | चिव 
२६१ | दुवे | भरणी | मघा कृत्तिका @ | अनुराधा |श्रनुराधा । 
२५ || सूयं | रोहिणी |म्रभिजिव्‌ | स्वाती | श्रपिवनी प्रमिजित्‌ स्वाती 
२८ | मंगल | श्रश्विनी | धू. फा, | रोहि.2©' ग्या ए पु. फा. (तति 
२९ / शुक्त | श्रपिनी | पु. फा. रोहिः2 © _ ज्येष्ठा | पू. फा. ।एतमि 
~ आकाशी-लक्षण- मासारम्मं ङँ से सयं का करयोग, चं; का मंगल श्रीः ई 
स प्रतियोग एवं ता. १२ को पूवं मे वुघोदय महोत्पातकारी है । ( नोत्पात षाग ^ 
कदाचिदपि चनो वरन्युदयम्‌ ) पूर्वदिशा के वई प्रदेणों मे भौपण ग्रधी-प.., | 
का प्रकोप ह्या। श्राम्‌ वी क्षति होगी । वहीं भीषण गर्मी, ल~ववष्डर सऊ ५५ ५ | 
~| होया तो कीं तपन के वीच पुरुवा वायु-वेग, वपा ओ्रौर्‌ ठंड सँ ऋतु-विपय हौगा । 
वापा 6मिनस्ा्म्तने पविः ता, १८,२१,२२.२५.९४ 
तमक, मेषगरजत्‌ श्रौर वर्षा से सावना का हव्य दिखाई गा । ५ "4 
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छोडकर श्रालेषा मेँ श्रा चुका है । 
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मघादिपादावज्यौः- धायः: प्रथमे पादे मूलस्य प्रथमे तथ्‌। । रेवत्याए्च चतुर्था विवाहप्रःगन¡ शनः । मघा के प्रथम । 
चरण मे, मूल कै प्रथस्‌ चरणा मे, रेवती के चौथे चरणा मँ विवाह करनः प्राणों का नाश करता है । | 
विवाहादि सौरमासः प्रशस्तः विवाहद्रतयज्ञं पु सौरमाप्तः प्रशस्यते ॥ विवाह्‌, व्रतवन्ध तथा यज्ञ मे सौरमास (र्था | 
एक सक्रान्ति से ग्रग्रिम पक्रन्ति पर्यन्त का मास ) प्रशस्त. होता है । 
0 ० ४ ि 
कनशयुत्.सन्तयत्तचद््‌ शुक्रम न कयिम्‌--शशिनि ब्र स्समेते कर.रदय मध्यगते च । शुभकर्मारि सञ्चरतां । 1 
निर्दयं युम क्म ॥ यारि चन्रमा क्र ग्रह से युक्त हो श्रथवा दो करर ग्रह के मघ्यमेंहो तो लुभ कमं न करना चाहिषु । 
् ५ € 1 शेथीरवरयससा एयक त, ति 
च द्रात्सक्तम पाप्य करक ५रणिगकुसतर तुभ वधिवीह्वीवधू्यसु गृह मं प्रवेशते । विवाह 
यात्रा चृूडाकमं तथा शह -प्रवेश मे यदि चन्रमा से सत्त स्थान में सूरय, शनि श्रथवा मंगल हो तो वजित करना चाहिए । 





_# । न्ताहस्ण जत्रा माह जून सन १६७७ ई० # २७ 






















,सन्‌ १६०७ ई० । ज्येष्ठ शुक्ल १४ से श्र पाद्‌ शुव्ल १४ तकत, संवत २०२४ विक्तमीय ॥ 
एय ज्येष्ठ मास १९१ से रष्टरीय ्राषाढं मास॒ € तऊ, दके १८६६ चालिवाहन । 
दि-उस्मानी १३ से रज्जब १२. तक, १२६७ हिजरी । 


त १५ \ स्नान-दान व्रत ग्‌ 


॥ अनुदया ज्येष्ठी पृशिसा, पुण्यकाल धं, ५मि. ५३ वजे से । देव-स्नान- 
सा १५ । १५ तिधि-क्षय । सन्त कवीरदास-जयन्ती । जल-यात्रा १५। विल्वत्रिरात्ि त्रत १५॥ 
[जा १२। प्रदोवेक्देश स्पशं कारिणी त्रयोदशी मे भौम प्रदोष १२ व्रत, ऋण-विमुक्तिके लिये श्रेयस्कर 
। स्भायीजय योग घं. ५ भि. १४ वजे से ष.१३ि. ३० वजे तक । व्रिपुष्कर योग घं, ५ मि. १४ 
से धं. १३.३० बजे तक्र । 


।पात, पञ्चक, व्रत, पव 
















मुर) जय योग, सन्विकर, योगादि। 
घं. ५ यि. २६ वचेसे धं. १५ मि. ५७ बजे तक । श्रन्वाधानं । दाक्षिलार्त्योक्ा वट साबिन्नी ^. 
ठ } श्राषाद माल प्रारम्भ । गुर्‌ गोविन्द सिह्‌-जयन्ती । 


'त्योहार,जयन्ती, यापि (मुई) स्थायी 


<> 





[वजे से घं, १८ मि. २८ वजे तक्र । 
दा घं.४मि.४९बजे से घं,१५मि.१० यजे तक । संकष्टी भीमे ४ तत ; चन्द्रोदय घं.२१ि.१९बजे। 
वती ४। याथिजय योग घं, १२ भि. २४ बजे से घं. १४ मि. € बजे तकत । 
सवती ५। 
प्रारम्भ घं. ०४ 
घं, ६ मि. ° बञे 

॥ 











२५ द्रा घं.९भि. ° वजेसे घं. २० भि. ४६ वजे तक । द्वपुष्कर्‌ 
. १२. २८ बजे तक । 

[[श्रनुदया कन्दपं नवमी । भड्डली नवमी । 
; पर्यृषितान्न (वासी) भौजन करना विहित दहै। कालाष्टमी ८ । 





॥ | गं घ. १४. ३ बजे प्रारम्भ । 
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.।१०|२८।२३।२१।११[-पचक समाप्त घ॑.१८ सि.रल वजे । अद्रा घं, ११ नि. ४८ वजे समाप्त । यायिजय योग घं.११ मि.४५ 
२ [११२९।२४।२१ ए 
.।१२।३०।२५।२३।१३(-यायियज योग घं. १६. २६ बजे प्रारम्भ । 
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| | १३ ब्रत । य्‌ःथिजय योज घं, २ मि.२५ बजे समाप्त । स्थायोजय योग घं, १९ मि. २ वजे प्रारम्भ । 
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ायिजय योग घं, १३ मि, ४७ वजे से घं. १४ भि. १७ बजे तक 1 त्िपुष्क्र योग घं ३ भि, „३७ 
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जला नाडा, तदीशःबुघ-छिरपु वृष्ट हो । [की पूजा; काली मे नागवूप-यात्रा । प्रत्यक ग्राम में विविव प्रकार कँ व्या 
मादि का प्रद्न; मल्लयुद्ध का श्रायोजन । श्रीहनुमानजी का ध्वजारोपण, प्रसाद-वितरण । यायिजय योग घं, ° सि, ३५१ 
से घं. मि. २७ बजे तक । भारतीय संगीत-पुनख्ढारक श्रीविष्णु दिगम्बर-जयन्ती । [ पछश्रीशिव-पवित्रारोपण । ग्रस 
दशन-पूजन । यायिजय योग घु. १७ मि, २९ वजे प्रारम्म । ठ्य ग्रगस्तोदय धं, € मि. १५ वजे-“उदित श्रगस्त पंथ 
सोखा'-(तुलसी' । [1 यु. ०^-२६८ दक्षिण । राष्ट्रीय भाद्रपद मास श्रारम्म । सूयं सायन कन्या मे घं, ११ मि. ३० | 
दारदऋतु प्रारस्म । यायिजय योग घं, १ मि. ४६ वजे समाप्त । 


शनिरिक्ता-फल- शनैश्चरदिने प्राप्ते यदि रिक्तातिधिरमवेत्‌ । तस्मिन्विव हिताकन्य। पतिसपत्तिवधिनी ॥ यदि १ 
कै दिन रिक्ता (*।६।१ 26 (र री श्रौर उसमें कन्या का विवाट किया जायत प्रिद की वृद्धि होती है ; क्ण, 
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है कि शनिवार के दिन ॥ त) व| स संडा हो जाती हं श्रौर वह्‌ सव दोषों का नाश करती है । 





चिन्ताहरण जंतर माह श्रगस्त सन्‌ १६७७ ई० * ४१ 
श्रावण छृष्णं २ से भद्रपद कृष्ण ३ तक, संवत्‌ २०३४ विक्रमीय । 
राष्ट्रीय भाद्रपद सासं & तक, शके १८६६ लालिवाहुन । 
जान १५ तक, १३६७ दिजरी । 
. ४२ वजे तक 1 प्ररोब १३ त्रतं । १३ तिथि-क्षय । [[ऽमि. ४३ बजे प्रारंभ ॥ 
› भद्रा कै बाद । राखी पूणिसा । नारी पूणिमा १५1 स्तान-दान त्रत रतै धादस्ती 
१५. । -कूलन १५ । पूणिसा में यजुददियों तथा सभी जातियों का श्रावणी उपाकसं । रात्रि 
#वोत्पति ; भदेनी स्थित मंदिरं में दधंन-यूजन । यायिजय योग घं. १२ 
य॒ द्ंन-पूजन (करमीर) । सत्याग्रह बलिदान-दिवस । संस्छृत-दिवस 
जयन्ती, यथि (गुर) स्वायी (मु )जय योग,सन्धिकर, योगादि । 
े प्रारस्भ । श्रावण सौोयवारं द्रत, प्रदोषत्रतवत्‌ विधि । चिपुष्कर योग 
मान्य तिलक पुष्य-तियि । लाव्वरात (शवे-यरात) मंगल “रोहिणी 
रे [[वजिसे धं. ५. ५८ वजे तक । 
नौीगजेक्ञ ४ शरत, चेन््रोदय घं,२० सि.४५ वजे । 
ना । स्यायीजयं योय घं,१०मि. ३५ वजे प्रारम्भ । @सू्यं 
योग, खरवाहन, नीरानाडी, तदी जुक्र--कहीं ^ 
यन्दनं शहीद वावा । 
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१ 
५१९ योगं घ. ५. ३० वजे प्रारम्भ । 
श.| ६।२० जय योग धं. ५ भि, २० वजे समाप्त । 
श.| ७ |२१ जय योगं घं. ११ मि. २६ वजे से घं, १३ मि. ७ बजे तक । 
र त घं. २६. ४३ घे प्रारम्भ । लवीन्द्र-रवीन्दध की पुण्यतिथि । 


सहा(व्यही)पात्त घ. ८भि. ५८ वजे समाप्त 8 


८) 


< 

ओ 

८) „११ ६) 
„९१ 


¡, १७ मि. ४५ वजे तक । [((मलमास) समाप्त । 

वजे से घं, ५ मि. ३३ वजे तक ॥ 

कं । मासं क्षिवराध्रि १४ त्रत । 

< वस्या, पापवारी प्रजाक्षयकरी दुभिक्षकरी । श्रविमास(1 
प्रारम्भ । सक्तं ्रतारस्मे । श्रावण सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत की तरह 

(दिवस, श्राजादी की ३१बीं तपंमांठ । यायिजय योगम्‌ घं. ३ मि. १९) 

दर्यान। (चन्दन मु. ३०, साम्याध(गयङ्गार सिन्धारा- 

¡ एवं सिह-संकरान्ति घं, १८ मि. २७ वजे मु. ३० साम्यार्थ, घं. १२४ 

ली तौज) । ण्टुःखदल-जयन्ती ३ पञ्चिम भे प्रसिद्ध है । मधुश्रवा २, मैथिल 


। सौर भ ्रपद यास प्रारम्भ । रमजान & माह गुरू । रोजा शुरू । 















गुः | ४ १० वजे प्रासस्य 1 नायकी शरी (शरद ) गणे ४ व्रत । 
छ.|५ , नि, ३५ वये सथप्त । श्रीनायदञ्चसी ५ द्रत । गोवर आदि से भित्ति पर निमित नगो 
श.| ६ गि ६। शाल पष्टी । सहा (व्यति)पात घं. १५भि. ३२ वजे से धं. २२मि. २७ वजे 





| र योग घ.२६५यि.३९ वजे युर वरिपुष्कर योय चं. २१.१२ वजे शुर 
मद्रा चं, १९ भि. ७ वले प्रारम्भ । श्रीसीतला पूजन ७। भानु सप्तमी ७ पं । गोस्वामी तुलसीदास 

|` ` | जयन्ती ७ । यायिय योय घ-४ मि.२८ वने चात । विपुष्कर्‌ योग घं" १९ मि" २७ जे समाप्त । प्त 
च| ८|६|६।३१|२२(-भद्रा घं, ६ भि, ३३ वजे समाप्त । दुर्गष्ड्सी ८ प्रत । श्रावण सोमवार त्रत, प्रदोषवृत की तरह्‌ विधिषु 





६, = रगा दर्शन । शुक्र युति म, २२ ए ललं ॥। 
सं.| ६ |७|७।१।२३[-भौम द्रत । दुर्गापूजा । संकटमोचन दुर्गा याता दशन । शुक्र पुन. युति घ. २२.मि.३५ बजे पुन. से 
ु-|१०| ८ ध २४ ध = र >° मि.*२६ वजे प्रारम्भ । दुल भ सन्धिकर योग घं,५ मि.३६९ बज से घु. य बजेतक 
यः |११।९ | |३ २५[-मद्रा घं-१० भि.११ वे समाप्त । भद। ११एकाद्् व्रत सवश्न । [¢मध्यम, कहीं मारी व॒र्षा हो । 
श.|१२।१०।१०. ४ (२६[-श्रीविष्णु-पवित्रारोषण रात्रि में । शाक-दान । दधि-स्याग व्रतारम्भ । स्माताोँ के लिये एकाद्डी ब्रत का] 


-श्रोरिव-पविव्रायेषरा । शुद्ध श्रवण नक्षत्र मे छऋगूवेदियों का श्रावणी उपावसं । यायिजय योग घं. १७१९ 

ध घं. ५ि.८वजे। भद्राघ. ३ मि. 4: वजे से घं. १४ भि, ३५ वजे, 
पंचक । इष्टि । इस मास मे दधि-त्याग करना चाहिये ; सह्य का निषेध नहीं है । भाद्रपद मास प्रारंभ ॥ 
चकं । श्रशूल्यदायन २ व्रत ; चन्द्रोदय घं. १६ मि. १८ बे । व्जलीनिमित्त जागरण ।. वरिपुष्कर 
योग घं, ५मि. ४१ व्लेसे घं. शि. ° वजे तक । (धूः मे र १०मि. ३६ बजे । सूर्य 
| सयं णयीगाधवप्यसिणा सोय 1) साम्‌ द वपा हौ । 
बः। ३ ।१५।१५. ६ [३१। पचक । द्रा घं, १२ मि. ५ वजे प्रारस्भ । कज्जली (कजरी) ३ । गोपूजा । 


श.|१४।११|।११ ५२७ 
२-|१५।१२।१२. ६ |२८ 
११३१६ ७२६ 
२।१.५।१४ २० 
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ॐ चिन्त ह्र 
ता प्रह रा नक्ष. चरम( नवां) प्रवे.स्टेटा. 
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नन्दीं वैष्णवों दी श्रीव्य-जन्माष्ठमी 
८ ब्रत । कालाप्टमी ८ । यायिजय योग घं.१यि.६ वजे से घं.दमि.४९ वजे तक । त्रिपुष्कर योग घं. १ मि. ६ वजे समाप्त । 
७ तिचिःवृद्धि । श्रीसन्ततनानेश्वरजयन्ती । [एत से कुद-अ्हण । स्नान-दान श्रद्ध की दं श्रमावस्या । भौमवती | ० 
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मास प्रारम्भे । यायिजय योय घं. १ मि. ४८ वजे सथाप्त । स्यायोजय योग घं, १७ मि, ० वने शुरू । [1.१२ बरत, पत्राथ 
को ब्रतारम्म्‌ करना चात0दर्िल्कत काणा ङदणःठताभकन्तव्नोत् पषापव्पकदककफत्ती । स्थायीजय योय घं, 
मि, ५६ बजे समाप्त । यायिजय योग घं, १५ मि.३६ बजे प्रारम्भ । द्विपष्कर योग धं.५ मि, ५१ वजे से- [ शेषश पष्ट १६ १५ 
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| {तस्व _ ] हितन्वर सन्‌ १९७७ ई । मात्रपद कृच्च प्रात छन्त इ तक कवत खडा कृष्णा ३ तक, संवतु २०३४ विक्रमीय । 
राष्टरीय भेद्रपद मास १० से राष्टरीय ्रादिवन मास ८ तक, शके १८९६ शालिवाहन । 
रमजान १९ से सव्वाल १५ तक, १३९७ हिजरी । 


ष (८ गौरी-वृतीया ३ । धेन'यकौ भरीगणेशच ४ द्रत, चन्रास्त घं.२० मि.४ बजे । पत्वर चौय, श्राज चतुर्थि 
=| चन्द्र-दशन का निषेव हं । वाराहावतार ३। मन्वादि ३। स्यायीजययोग घ. € मि. ५३ वजे से घं. ११ 
ह| हि २७ वजे तकं । सव्वाल १० माह शुरू । सिद्ध विनायक व्रत, विश्वकर्मामजा । सूयं की कन्या- 
| संक्रांति चं. १८ मि. ३० वजे मु. १५ महृषं ; पुण्यकाल घं. १२ मि. ६ वजे से सूर्यास्त तक । गृहं वस्व 

दान, गोदावरी भे त्यादि में प्रयोजनीय शरद ऋतु ्रारम्म्‌ । ईदुल-फितर (रमजान दद) । 


। दान, गोदावरी में 


पात, पञ्चक, ब्र 
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न त्योहार,जयन्ती, यायि (मुई) स्थायी (मु लेह) जय योग, सन्विकर, योगद, 
क समाप्त घं. १७ मि. ५३बजे। भद्रां. ° भि. € वजे समाप्त। बहुला ४ व्रत । संकष्टी 
। भौगणे्च ४ व्रतं, चन्द्रोदय घं, २० मि. ३६ बजे । गो-पुजा । गवान्न-दानं । महा(व्यति)पात घं. १३ 
- [मि. १० वजेसे धं. १६९ मि. २७ वजे तक । (8 घं.& मि.१६ वजे तक । शहादत-ए-हजरतश्रली । 
|-हलपष्टी (ललहीछड)६ । पूत्राधियों को व्रतारम्भ करना चाटधिये । 
{-भद्रा घं .४मि.२६दजे से घं.१७मि,३९बजे प्तक । भानुसप्तमी ७पवं । तरिपष्कर योग घं .४मि.२९ वजे प्रा.। 
[-श्रीीतला ० वरत । निलीयव्यापिनी श्रष्टमी मे भीकृऽएजन्सष्टमौ = ब्रत स्मातौँ का, रोहिणीनक्षत्र-८> 
६ [उदयव्यापिनी श्रष्टमी भे किन्हीं वैष्णवों का जन्माष्टमी ८ त्रत । मन्वादि ९। गोकुलाष्टमी ८। श्री-जयन्ती 
| (रामानुज) । पौराणिक श्रगस्त्योदय घं. ११ मि. ५० बजे । स्यायौजय योगं घं, ५ मि. ४४ बजे से? 
७ (-गोगा-नवमी । सन्विकर योग घं, ११ मि. ३ बजे प्रारम्भ । 
ष (-भद्रा घं, ० मि, ३४ बजे से घं. १३ मि, ३२ यजे तक । सन्धिकर योग घं,५.ि. ४५ बजे समाप्त ॥ 
| यायिजय योग घं, १३ मि. ३२ षज प्रारम्भ । [८ का श्रखरी जुम्मा । 
६ [-जया११एत्ारस्षी द्रत सवका । याथिजय योग षं, ५मि,४५ यजे समप्त॒ । जमात-उल-विदा । रमजान 
१०[-शनि प्रदोष १२ त्रत, पत्रार्थियों फो व्रतारस्भ करना बाहिये । लेनं का महापवं पुष प्रारम्भ 11) 
११।-मद्रा घं.१६ मि,७ वजे प्रारम्भ । मास, शिवरात्रि १२ब्रत्‌। भ्रघोरचतुदंशी (कलादा-याघ्रा)। कलियुगादि- 
| १२ पर्वा । वेकद्र। यायिजय योग घ॑, १४ मि. १ बजे समाप्त । विनौवा जन्मदिवस, भू-जयन्ती ॥ 
१२ भद्रा घ, ३ मि. ४७ दजे समाप्त । 1) यायिजय योग घं. १५ मि. ५२ बजे प्रारम्भ । 
१ ३[-श्रन्वाघान । पि्ोरा-वत्त ३० । मंगलागौ री-पूजन । कशोत्पाटनी धमावस्या पुण्यतमा । ॐ ह फट्‌ इस 
१०५-दष्टि। श्रावणमासीय सक्त प्रता श्न्तिम दिन । राष्ट्रभाषा हिलदी-दिवस । महा (वैवृति)पात धं. १६ 
१५।-८- चंद्रन मु. २० सम्याघं । सिहाकं एवं हस्त नक्ष म्‌ सामवेदियो का उपाकमं । यायिजय योगं 
| घः ११.५१ बजेसे घं, १२मि. ५१ वजे तक। [1 मि.१९ वजं से घं. २१ मि. ४१ नजे तक । 





त ५ ८) 
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स्वियौ © 
१६(-मद्रा घं, २० मि, ४७ वे प्रारम्भ । हरितालिका (तीज) त्रत ३, स्त्रियों को श्रवश्य करना चाहिये । 
१ ७-मद्रा घं, ७ मि, ८५ वजे समाप्त । श्रापस्तम्ब श्रावसी (श्रथरवेवेदीय-श्रावणी); ऋषिपंचमी ५ त्रत ॥ 


मध्याह्न मे सप्तपिपूजा । यायिजय योग घं. ७ मि, ४५ बजेसेषं. १० मि. १३ व्ञेतक। ५ तिथि- 

क्षय । सौर श्रारिविन माघ प्रारम्भ्‌ । जन-समभ्वत्सरी ; पर्युषण समप्त ॥ र 

१८-महारविव।र प्रत } लोल क षष्टी ६ ब्रत्‌( लीलारकः छठ) ; पुत्राधियो को काशौ के लोलाकं बण्ड मे 

| स्नान करना चाहिये। स्वामी कातिकेय-दशन । सूर्यं 5 देव ६। शरनुरावा मे ज्येष्ठागौरीका 1 
१९-प्रपराजिता ७ । सन्तान ७ । मुक्तामर्ण ७ । ज्येष्ठा मे ज्येष्ठागौरी का पूजन । यायिजय योग घं.५ 

२०।-मद्रा घं, ° मि, ५५ वजे से घं. ११ मि, ४६ बजे तक । दुर्गाष्टमी २ ब्रत । व व्रत। स ८। 

काची के लकष्मीवुण्ड म स्नान एवं सोलह दिनात्मक महालक्ष्मी-त्रतारम्भ । मूल में री का विसजन ॥ 


२१.-ध्रीचनद्र नवमी € । ग्रदुःख तवमी । गौरी-पूजन । भागवत सप्ताह भ्रारस्म । उदासीन सम्प्रदायमहोत्सव । 
॥ 


ग घं, १८ मि, ४२ बजे प्रारम्भ । शुक्रटमघा युति घं, ८ मि.२ 

र ( स ^ 1 ५. [प मि, ४६ बजेसे षं. ७मि. १० बजे तक । 
३ (& = मि.५१बजे से घं. १७ मि. ° बजे तकः । पा ११ एकारङो ब्रत सबका । भ्रवद्ाददी 
स ्रार्म घं, १२ मि.३७ वजे । वामत ह,दक्लो वरत । वामनावतार । वामन -जयन्ती । हनि परदोष]. 
२५(-वंचक । मतान्तरसे महारविवारः ब्रत; लवणरहित भोजन विहित है । यायिजय योग घ. श 
२६ पंचक । मद्रा घं,१३ मि.५६ वजे प्रारम्म । मध्याह्नव्यापिनी चतुदंशी मे धीश्रनन्त्‌ चतुरशी १४ व्रत व 

२७ पचक । भद्रा धं,१ मि.५२ वजे समाप्त । म्रन्वाघान । स्नान्‌-दान, की भाद्रपदी पिमा १५घुण्यतमा । 

२८।-पचक । इष्टि । प्रतिपदाश्राद्ध । श्रार्विन में दुग्घ-त्याण करना चाषे । श्रशम्य शयन २ व्रत, 


चन्द्रोदय घं, १८ मि. ३२ बचे । फसली सान्‌ १३८५ प्रारम्म करषिकार्याथं । श्रावित मास प्रारम्भ ॥ 


-पं ं, २ मि. २६ वजे । द्वितीया-शराद्ध । = 
१ ए त बजे, षू १९ (मि, २५ बजे तक । तृतीय (श्रा । भरणी-शाद्ध । संकृ 
३०।-मद्रछ. असग. = = ३८११०५८५अ का). 0011260 0 66्ाएणी। 
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भीगणेडा ४ त्रत, 
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३ ब्रत ; वन, पुत्राथियों को ब्रतारम्भ करना चाये । यायिजय योग घं. २३ मि, ५४ कते 
रम्भ । १३ तिधिक्षय । (सूयं चित्रा मं घं, १२ मि, ५५ वजे ; सूरय सयं स्वी स्त्री योग, महिष वाहन; जलानाडी, तदीष 
बुव-विरल वृष्टि हौ । [1९ वृष्टि । विजयादशमी १०। श्रव गज रथ शस्त्रादि-पूजन । सीमोल्लंघन, विजय-सुहूतं षं, १६ 
मि. ८वजेसे धं. १२, ५१ वजे तक। शमी-भूजा । अपराजिता-ना । नीलकण्ठ-दर्शन । जक-वारण । राजानो का पदाभि" 
प7़। करग्रहणमुहूतं ल. ८ । वौद्धावतार १० । श्रीमाधवाचार्य-जयन्ती । महा(व्यती)पात घं. मि. ५१ बजेसे धं. । 
मि. २६ वजे तक । [[दुगध-दान । द्िदल (दाल) -त्यागत्रतारम्भ । राष्टरीय काति मास ग्रारम्भ्‌ । सूर्यं सायन वृषकं 
षः १८ मि, ११ वने । हिक वषु श्ासमणणरोसुयंनतिीषयेष ससमिः दए वौ पुरूच योग, जम्बुक वाह 
नीरानाड़ी, तदीदा शुक्र-कटीं अना वष्टि, कहीं स्वल्प ष्टि हो। [}\/[बजे तक । सायाह्ननिशीथोभयव्यापिनी [शेषांष पृष्ठ २८ १६ 
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्रवदूवर सन्‌ ८ ६० । श्रवन्‌ छृप्णा ४ से कतिक कृष्णा ४ तक, संवत्‌ २०३ विकरमीय ! 
राष्ट्रीय श्रादिवन मास £ से राष्टरीय काति मास & तक, शके १८६६ शालिवाहन । 
सव्वाल १९६ से जिट्काद १७ तक, १३६७ हिजरी। 
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=| महामारी का भयं हो । मातामहु-राद्ध । दौहितर-प्रतिपदा । यायिजय योग घं. २० मि. २ वजेसे 
(क| घं. २३मि. २८ वजे तक । मंगल  पुनवंसु युति घं. १९ मि. ३५ वजे, पुन, से मं, ५०-५०८ द. । 
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१ (-चतुर्थी-श्रादध । चरखा-जयन्ती । [^^श्रीलालवहादुर शास्त्री-जयन्ती । [1 गोदावरी मे स्नान ॥ 
२ [-प॑चसीःश्राद्ध । यायिजय योच घं. & मि, ११ वजे से घं. २० मि, १८ वजे तक । श्रीगांघी-जयन्ती ।. 
३ [-भद्रा घं. २३ मि. १६ वजे प्रारम्भ । षष्टी-श्राद्ध । चन्द्रषष्ठी £ ब्रत, चन्द्रोदय घं. २२ मि. २ बजे । 


१ 
१२ ४ [भद्रा घं.१२मि.३० वजे समाप्त । सप्तमी श्राद्ध ।दवपष्कर योग घं. ५ मि.५५ वजे से घं, १५म.५१बजे तक । 
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१४ ६ [-मात्रनवमी-श्ाढ । सौभाग्यवती मरी हुई स्वियों का भी श्राद्ध श्राज ही करना चाहिये । जिउतिया 


९ | 


त्रत का पारण । यायिजय योगं घं, ५ मि, ५५ वजे से घं. २० मि, २१ वजे तक । 


!। ७ [भद्रा घं, १८ मि. ११ वजे प्रारम्भ । दडसी-भाद्ध । [एमि. ३० वजे तक । १० तिथि-वृद्धि । 


= [भद्रा घं, ६ मि. ४४ वजे समाप्त । एकादयीःश्राद्ध । यायिजय योग घं, ६ मि. ४४ बजे से घं, २३९ 


१ 
१७ € |-मघा-श्राद । द्रादली-श्राद्ध । वैष्णव यति (साघु) संन्यासी श्रादि का श्राद्ध ्राज ही करना चाहिये । 


इन्दिरा एकाद्ली व्रत सवका । महा (वंधृति) पात षं.१५ मि.१€ वजे से घं. २३ भि. १२ वजे तक । 


२४।२५।१८।१०[-स्मातों की एकाद प्रत का पारण जल या फल से घं. ६ मि. ५० बजे तक कर लेना चाये । 
२५।२०।१६।११।-भद्रा घं. ५ मि. ४६ वजे से घं. १७ भि. ° वज तक । चतुदशा-श्राद्ध ; भ्राज ही शस्त्राग्नि ्रादिसे 


। श्राहतों का श्राद्ध करना चाहिये । सासिवरात्रि १ व्रत । यायिजय योग घं.५ मि.४६ बजे समाप्त । 
|१२-श्नन्वाघान । पितृ-विसैन । सर्व॑पत्री ३०। रजातत तिथिवालों का भ्राज श्राद्ध करना चाहिये । महालय 
समाप्त । स्तान दान श्राद्ध फी दशं ्रमावस्या (9) शुभवारी प्रजासुखकरी । गजच्छाया योग ं.२१ 
मि. ४७ बजे तक । भारत में श्रदुश्य ग्रास सूय.परहणा । 


१।१२।-षष्टि । क्षारदीय सरवसात्नारस्भ । कल-स्थापन घं, ११मि. १ वजेसे घं. ११मि. ४४ वजे तक 1) 
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१४७ चंद्र-दर्शन मु. १५ मह । [८५ त्रत ; अ्रपराह कदेशव्यापिनी पंचमी मे । रविवती ४ । 


३।११५[-यायिजय योग घं, १५ मि, ५१ बजे से घं. ७ मि. ४४ वजे तक । जिल्काद ११ माहं शुरू । 
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६-भद्रा घं, ४मि, १७ वजे से घं. १४ मि. ४६ बजे तक । वन।यकी ी ४ त्रत । उपाः 

ष. के प्रथम चरण में सरस्वती का भ्रावाहन । सोमवती ५। © सूर्यं की तुला-संकरान्ति घं.मि.२४ 
वजे म्‌. १५ सह, सूर्योदय से घं, १० मि.२५ वजे तक विशेष पुण्यकराल । दीप तिल गो रसादि-दान,? 






९ 8 नक्ष मे सरस्वती देवी का पूजन । श्रोली प्रारम्भ । सौर काति मास प्रारम्भ ॥ ह 
॥ ध £ १ (६ १४ वजे से घं. १८ मि. १€ वजे तक । उ. षा. नक्षत्र मे सरस्वती निमित्त वलिदा-( 
६|२८।२० -श्रीभवानी श्रननपूरदिवी की परकिमा घं. ५ मि. २३ वजे समाप्त । भरीमह।नवमी ¢ ब्रत । नवमी मे 


मे सरस्वती देवी का विसजंन । यायिजय योग घं, ६ मि, २ बजे से 
श 11 नवरात्र ब्रत का पारण 1 भगवती हाथी पर गीं, फल जला 
२२ पंचक । भद्रा घ, १४ मि. ४७ वजे प्रारम्भ 1 भरतःमिलाप । पार्ाुशा ११ एकादशी व्रत स्मार्तो 
वैष्णवों का । यायिजय योग घं, ६ मि, ४ वजेत षं, ६ ५ ° बजे तक्‌ । ग 
२३(-पंचक । भद्रा घं. २ मि. ३२ वजे समप्त्‌ । पाप कुशा एकादशी ब्रत चक्राकित महाभ का। 
२५-पुचक । सोम्रदोष१२त्त, धन पुत्ाधियों को वरतारम्भ करना चाहिये । यायिजय योग घं.७ मि. १४बजे प्रा.। 
२५ (६ । यायिजय योग धं. २ मि. ५६ बजे समाप्त । [परघं, ७ मि, १४ वजे तक । मन्वादि & । 
२६-पंचक समाप्त । घं. € मि, ३० वजे । अन्वाधानं | भद्रा घं. ३ मि. ४८ वजे से घं, १६ मि. २७4 
< । कारिक मास प्रारम्भ । कातिक मास॒ में दविदल (दाल) का त्याग करना चाहिये । यायिजयग 
स्यज्ञयन२ ब्रत ; चन्द्रोदय धं,१८मि.२६ बजे। यायिजय योग घं ६ मि, ७ वजे समाप्त । १ तिथि-वुदधि । 
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मे वृष्टि सम्भावित है ; सर्दी न 
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हानि १ लम पड़ गयी दि । दक्षिण 
त। मात्रा वदृगी । ध (0 १६,१९,२१ ते कति 

पि कपयेत ०९२,२८,२६ को यत्रतः 
र ।व्मन्कु्टै पडा द्रेगा मि तु वाद मे ध 


गराशंवा 
(शनन नही रहेमी । हवा कुछ तेज चतेभी । 












ता,११।१ 
इष्ट सांपाि 
ल० [= 

































त 


त 





१५०५१ १७ 
५२।५५.१ 









९1 


(> 





1 


3 + ~~ 2 ~> ~ ~) „< 


4 (2> (22 ८ 


९५ 





© 
स 
> (2 (22 (> (2 


~© 4१ © 
ब्ल 


९.41. 9. 


^= „= ~~ 


© -९० > ^= ~< 
एष] 


व्‌ 











~<) 











५ ६ १६.१२.१८ £ 





४1 
4 
६|र 
७ 
८।अ्‌. 
६ इः 
१० गुः ८६६१ 
१२२१५४२ 
१३ २१५३८ 
१४ | ४ 
१५ ३०। 
९६।ञ-|१५।२६२ 
९७ गु (१५२२२ 
१८ <"|१.|१२ (३ 
१९।य-।१५ 
२०|२- १० 
२१।च॥१५।९ 
२ मं-|१५| २ ® 
३।उ-|१४५|५८ 
गुः १४ 
२५ ख] १४५१ 
२६।श. 
२७|२.|? 
२८।स- 
२९।म.१४।३५ 
२०३१४३१ 








२११६ ६।१८।५ 

































५६ 














> „९१ ,८) 
41.61.49 





५. 


< 





© 


न 
~~ .० 1 < ..+ 0 ल 11 


9 
= 460 ८40 „00 „68 „60 „60 „60 „6१ „60 „0 „५8 


„९ @ < “> ^> ~< ~<) <+ -९५/ -९/ << 


^< 


= ^ 


॥ (© „^ +< /22 





तरव व्ट व्र; 


= ^< < ^< ^< ^< <^ 
@ 2 -~> 


















‰ नं ॥ प्ल्‌ 
ॐ |रा'अ. क राःअ-क्ः 
८८।२१|७ २०५६ ५२१ 

१८२३२|७ २१।५।५।२१ ३५ 
१९५५ ६ {८४६|७ २१११; ५९१४२ 
१९ ४६।६ {०८५५| ७ २११७, ५।२१ ४८ 
१९३६९ ९९५० २६।२२।५।२१५४ 
१९ २६।६।१९।६६| ७ २१२९।५ २२ 9 
१९ १७१ € १६।२५।७,२६।३५ ५।२२।६ 
१९ ७।९।१९।३८|७ २१४२, ५।२२ १२ 
१८५८| ६।१९।४२|७ २१४६५२२ १७ 
१८१ २०।०।७.२१५६ ५।२२२ 





भेविहथवाणौ-क) तिक मास 
= मे ५ गुरुर एवं ५ दुक्रवार है 
¦ |स म्भ | मान | यह्‌ पूर्वीय देशोके लिए शुभद एवं 
घं.मि.व.मिःघ-सि पश्चिमी रके लिए श्रनिष्टकार 
५६५५५ हे । ता. ५ से शुक्र स्वर्‌ःशि तुला 
३।२११४५३। ० 
२/१ ‰४४६' पर चलेगः। भेदिनां क्षेममारोग्यं 
9 ५ ५ केःज्न्चित्विःचिन्चिद्विः धकरुत्‌ 
1 ३ 1 १ ४ ४५ । च चह रध ग्ध 
६।१०१४.८१| विश्व वे ग्रधिकांशतः सुख-शांति 
१६६ ({४३अक्नमायोग्य रहेगा केवल कुरा ष्ठोमे 
{२।२।१४३} समाजवाद,उपनिवेशवाद ्राधिक 
01 ९। प्रमत्वविस्वरएवं एकायिशारस्था- 
= (१९५५५१२५ मनक लिए संधपं चलत रहेगा। 
ता.१० को गुरु नीच के मगल से 
२।५०।१५२१। श्रदयुभ द्वादश ८ योग होगा । 
२।४६।१४ १७ श्रतः विश्व कै २४ विकासशील 
२ १४१३ देशोके अरःपसी ग्राक विकास की 
१ | योजनाभे समृद्ध देशोसे गरपेि त 
९ कः ६ ४ 9 २०/१४ २ सहायता न मिलगी । संक्राति-फल- 
८ (३५ १०।४११२२९१३५० सूरं वृधचिक मे गत सं.से वार ४ 
८ ३२१०।३०१२|२२।१३ ५४ नक्षत्र मु.४५पर प्रवेश करते है । 
८ २८ १०।३३।१२१९॥१३५०| ता.२२ को उनसे एनिकाकंद्र [] 
८ ।२४१०|२९।१२।१५।१३४६। योग होगा । धान्यभाव मंदा,मृग 
८ २०१०।२५६२।११|{२४| मोठ बाजरा कषस विनौला पाट 





€} 






१२० 


~ 


~> 
~< +< > ~.) ८ 2 ° 












7] 





















= १२१०१७१२ ३ (७ ३४। वारदाना गुड घी तेल तिल सरसों 












=| ८ १०११३।११।५९।१३ ३०गरलसी मूगफली मंदीमें संग्रहसे भरागे 
८।४ १०| ९ [१९।५५॥१३ २ निष्चितलाभदहोगा । शेयस्ष-स.से 
८ ० १०।५।६१।५६।१२ २२ पहले मामूली घट-वद्से तेजी; तत्प- 
७ ५६१०१ ५ ४७।१३ १८। श्चात हर उछछलं बेन; तीसरे 
५ हते मे सदीवा पका चास है । 
७४४९ ४ ता० & नवम्बर बणे सिहल 
७०९० ह+ खदग्राहकेणत्ार होगा 






































































































































































































< # चिन्ताह्रण जंत्री माह दिसम्बर सन्‌ १९७७ ई० # | 
(। __ मागंशीषं क कृष्ण ५ से पौष कृष्ण ६ तक, सम्वत्‌ २०३४, शके १८६, दक्षिणायन, दकषिरगोल, हैमने 
ॐ --- ------------- ~ नन्व कज ----=- 
| | . ४ च+ ५ [८ | काली सूयंरपर 
> | <! मागरीषं कृष्णपक्ष नक्षत्र योग करण राशि-| | भारतीय 
4 ९९ 7 र ४ त षट त त | षट वि ८) =] [२१ र र| ८ £ | ९ 
न ८।४४।८॥४| £ ४५४ ८| £ % ४९९ ८९९६६६२ 
यः| १|५ ११४५१११२ पुष्य |१८।१३।१३४७ ब्रह्म २३३८।१५।५७]. |११।१२्‌ग- |° ` (अ ९८7 
थ| २ | ६।१६।२३।१३ ३ |म्रारले२३।५३।१६। २ | एन्द्र ।२४।१५।१६।१२] व. |१३|। ३ |म. १।४३|सि. १§ २३।२० ११।४७९। 
श" ३|७|।१६।२८।१४२२| मघा |२८।१ २१७ ४मवैधति २३।८५।१६| १ [वव।१४।२२।बा.| २ ४१ £ २१।११।४७४ 
र| ४| ८ (२१| ८ १४५६. फा.|३०|५३।१८५२विष्ठु, २१५०८।१५१९कौ.|१४।५६|ते. | २।५५| | [२०३२।११।९९ 
च| ५|९ २०|४३ | ३१।३५।१६ १६ प्रीति १५।४३।१५| २ |ग.|१४।५०|व.| २ |२१।क- | २ |१६।३३।११।४५४ › 
| ६ |१०।१८|१५।१२५१| हस्त ३०।२०।१८ ४१ ग्रायु. १२।४५।१२| २ |भ.|१३ ५१।बब| ° ५८ १६।३३ ११।४८॥ ; 
ड. | ५।१११३।८५१२ ४ | चिवा|२७| ८ |१०२५| सौभा. च १३ ‰ (दवा. १२ ४ लो. 4 त १ [१६२४११४९ ` 
यः|| = १२०८१३४ ३ ३ स्वाती।२२| ८१५२६ श्रति. ४६५८ २ (३४५. | 8 |२५ग- [२१२२ | ` ५ १।४६॥ . 
त € |१४।५०|४५|२ ५३| विशा.|१५४८|१२ ५.४सुकर्मा |३९।४५|२२।२९| म. १६४० श. र ५३ ध =६।१४ ॥ १।१०॥६ ` 
१०|२०।४१। ८।२३ ३ | श्नु, | ८ |२८| ६ ५६ धृति |२८।५०।१८| ८ | च. |१२ नाः २३।३ १२।३६।११।५०॥४ ` 
मागं शीषं शुक्लपक्ष | | 
र |११| १२३१।१८।१६ ० [जयेष्ठा |> & ‰२ शूल |१७।४०।१३।४१किं.| ६ | € [बव |१,९।६। ध. = ७ १५ 
च॑ः|१२| २ २१५०१५२१, षा. ४५२५ ध (४६ गण्ड (०९६६ ५ इन्‌ 1 ५ ११ ध 
. स.|१३। २३।१३।५।११५२|उ. षा.|३६।३।२२ १५ ध्रव ४६|५ | १।१६ ११।५२| व ¦ स-| ९. |2 ०२८ १९१ ५२ ॥ 
र १४ ४ एद | ६ ॐ |श्रवण |३४| ८ |२०१७] व्या. ३८|१३।२१।५५|म.| ८ ५३[वव | १६३ ६ (८ ११५२९ 
" |१५॥ ६ ।५५।४५| ४ ।५७| घनि. |३०|५८ १६।२ | हषंण ३१।१५।१९| & (कन. १७/४५ ते द नी रः = [8 ११ ५३ ५ 
१६|| ७।५३।४८| ४११ शत. |२६।४३।१,३३| वज २५।५३।१७| १ |ग. [१६२४ व. | ४ |११| |ˆ {| = |४०।११।५३ 
शः|९७| = ५३५८ ४१५. मा.|२०३३।१८५३| सिद्धि २२।१०।१५|३२|म.|१६।१३बव | ४ |१५[मी. | ७८०११५५१ 
र्‌ & ५५।५८|५|४|उ. भा. ३३१५।१९।५६ व्यती. १६५८ १४।४०]बा. १६।४०कौ-| ५|४ ७ ५ ५४३ 
च| १९।१०।५९।२५| ६२२ रेवती ३७३५ २१४५ वरी, ।१९ ८ |१४२१| तै. |१७।४८|ग.| ६ |२२।से. २१| ६ | ११।५५|। 
म.|२०|११।६०| ० [२४ ° |अरिव|४३।१८| ° | १ |परिष. १९२५।१४।२८] व. |१९|३०| म-| ६४३ ० ६ ।४२।११।१५| 
इ [२१।११।४।२५| ८।२६|मरणी [४६५३ २ [४०| दिव २०|३०।१४।५५|म.| ८ [२९व व २१ ३८। ६ [४२।११।५६। 
य |२२।१२।१०।८।१०।४६| छृत्ति. ५७|०|५३१|सिद्धि [२२।१३।१५२६बा.|१०४६कनौ.| ° | ° |च |२९| ६ ।४२।११।५६ 
२३।१३।१६।१५।१३।१४| रोहि.|६०| ० |२४। ० | साध्य (२४ ८ |१६।२३। तै.|१३।१४ग.| २ |२१। ६ ।४४।१ १५७५ 
श |२४|१४।२२,२५।१५।४५| रोहि. |४|१८| ८२८ शुभ २९२५।१७।१३ वः|१५४७|मः| ५ |३ | २२ ६४५११५७४ 
र [२५।११।२८ ५५।१८१९| मृग. |११।४८|११।२६ शुक्ल [२८।१३।१८| २ |बब|१८।१९।बा.| ६ (४५ ६ [४५।११।५५१ 
पौष कृष्णपक्ष 
च॑. २६| १२५ ३ [२०४६ श्रद्वा |१८।५८।१४।२०| ब्रह्म ३०| ८ |१८४८]वा.| ७ |३३|कौ. 
मं.|२७| २४० ८८२३ ५ | पुनव. |२५।५३।१७| ७ | णेन ३१४५।१६।२८] तै.| € १ ग. च (4 क- ४ ध 4 
डु-|२८| २।४६।५| ११२ पुष्य |३२।२५।१६।४४ वैघुति,३३।५।२०| ० | व्‌. |१२।& {म श १२ ५ ९१ 
ग-|२९ ५४५०।४०।३२ |्ा्ले,|३८।२०२२| € | विष्कु | २३।५३।२०।१९बब्‌ १ ७ ब.|२|२ (५२२ > ८16 ॥ 
छ- २० ५।५४/१५|४।२६| मधा |४३।१८| ° | ९ | प्रीति |३४| ° [२०।२३।कौ.|१५ ४६ तै. | ४ = <| +| 4 ५ | 
श-३१ # १५/२०/१५ |ग-(१९५७।ब.|५ २५] | |< (५.२ ०॥ 





[ पृष्ट ५६ का शेषांश | ज्ये. से बु. २.३४ उ. [(उद्विदल-त्याग-त्रतारम्भ । द्िदलः - ॥ 

पारण स्मार्तो को घं. ७ मि. २५ वजे तक कर ठेना चादिए, वेष्वों को एकादकली 1 (१ व | 

मन्वादि १२॥। श्रीविष्णुःत्रि रात्र समाप्त। चातुर्मास ब्रत यम नियमादि समाप्त । स्थायीजय यो त्रत श्रवस्य वं 1 
बजे तक । राष्ट्रीय ्रग्रहायण मास आरम्भ । कवि कुलगुर कासिदास-जयन्ती । योग घ.१६मि.१ बजे से धं. 

ईदज्जुहा (वकरीद) । त्रत कौ कतिकायुता कातिकी पूणिमा १५, 

जेन ) । कातिकं स्नान दान व्रत यमनियम्‌ादि समाप्त । त्रिपुरोत्सव । सायं मत्स्य व 

बलिया में ददरी-मेला में स्नान का विशेष महत्व है । कातिक्रय दन । सायं मत्स्यावतार १५। रासयात्रा व॑ं प | 


स्वामी हो टद कत्रा ह, तर्त 
५ 1 स्लाव्छरनकान्‌ गदन्ति 
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दिखस्बर सन्‌ १६७७ ई० । मागंशीषं कृष्ण ५ से पौष छृष्ण € तक, संवत्‌ २०३४ विक्रमीय । 


राष्ट्रीय ्रग्रहायण मासं १० से राष्ट्रीय पौष मास १० तक, शके १८९९ शालिवाहन । 
जिलहेज १६ से मोहरंम २० तक, १३६७-६० हिजरी । 
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पं | 0 | ८ त अतः व्यापार मे अभीष्ट सफलता एवं लाभ-प्रात्ति ने लिये 
$ | नस न घन । वर्तमान सदी के श्रद्‌भूत प्रतिभाशाली ज्योतिषी महाकवि 
ने | तिरि त्क ॥ श्वाघ' की उक्ति श्रौर तदनुसार यात्रा-मुहूतं का चक्र 
पर्चिम वर तात, शनिवार बगल भे दिगा न स्ह 21. अद प 
| चन्द्रराशि | मधुन, तुला, कुम्भ । लाभान्वित होकर इस जंत्री को श्रौर मी प्रोत्साहन 
| र्ति [नि गद. 
स ॥ "र 5 टश्टन्त-ज॑से उत्तर दिशामे जनादै तोगुरुया 
= णि | ककं र | सीन । एवा नी व 
1 न ^ ९ क 7 | कक, वृश्चिक या मीन इन तीन राशियों मे-ते किसी राशि 
दक्षिण | वार्‌ व शनिवार पर हो (गो उतर वा माला 
| रत क्या, मकर । होगा। इसी प्रकार से श्रन्य दिणाभ्रों के विषय मे भी समभ। 
‰ {५ ५. । _ _ -._ 
क सवैवात-चक्र # 
(= 3 
रवि | मेष | वृष मिथुन कफ | धिह | कल्या | तुला । वृश्च । व| भ | म्म कल 
मासौ. कार्तिकं मार्ग. आषाढ सष्ठ मद्र | माघ रश्व: श्रावण वश च (=) 
तिथिः | ९ च त स 
श्‌ र 
भि | ११ | १५ | १२ | १३ । १९ | १४ | ११ | ९३ = त के अनुसार घात चक्रोक्त 
वार्‌ | रवि | शनि | सोम (2 शनि शनि | गुरु | गुक्त । शुक्र त | तिथि, नारादि 
नसनं | न | ठ्त ` स्वाती अनु | सला धरन शत | उती मरण | 1 
11|| रोहिणी । सचा स दू.मा.| को द्यूत (सषा), प्रवास 
नक्षव्. कृत्तिका चित्रा । शत. | मघ  श्रद्र | मूल र रु 9 
ताद | {4/3 | ४ ४ | ४ | ३ | राज-दशंन नौर याकता 
~ ।---- न 








ल । सुकर्मा व्यती व | धृति | गण्ड | व | भे वजित करना चादि । 


योग विष्कंभ सुकर्मां परिघव्याधा,| धृति 
गर | ततिः शकुनि, पिसतु| तुयं | विवाह, उषनादि धै 


कररा, जवं एकुति | चतुभं नाग | बव कौल, | तति 
लग्न | स्नव [मिथुनं | क्या, मकर | भेष | सिह | मीन 
प्रहर | १ला|४ा। इरा | श्ना | श्ला शला | घ्या 
चन्द्र | १ ला ५र्वा" €र्मी0रसैर 
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९६ 


॥ भावी ज्ञान शा सरल उपाय ॥ 


प्रस्तुत प्रश्नावली के प्रति जनता की गहरी ्रास्था 

कर इस ग महान्‌ उपयोगिता को श्रौर भी व्यापक वनाने 
के ख्याल से उसमे भ्राठ नवीन प्ररतो को शामिल भ्या 
शया है रौर उनके बदले पहले के ८ श्रेक्षाकृत कम उपयोगी 
प्ररनों को इसमे-से हटा दिया गया है ; फिर भी जिन लोगों 
को पहलेवाले ्राठ प्रष्नों के उत्तर की श्रावश्यक्ता श्रा 
पड़े तो वे सन्‌ (६ की जंत्रीके प्रयोगसे ग्रपना प्रयोजन 
पुराकरही सक्ते हँ । नवीन प प्रर्नों के समावेशासे 
पाठकगण निश्चय ही भ्रति सन्तुष्ट होगे, एेसी हमे पुणं 
भ्राश्ा है 1 जो नवीन प्रन समाविष्ट कथि गये दै, उनको 
तारांकित कर दिया है; भ्रस्तु । इस प्रनावनी में कूल ३० 
प्रकार के प्रदन नम्बरवार दिये गये हं । इस प्रशनावली से 
हर-एक पाठक बड़ी सरलता पूवैक मामूली जोड़-वा दारा 
श्रपने भिसी प्रश्न का यथाथं उत्तर निकाल सक्ते है । प्रन 
करने के पूवं श्राप अपने सन को शान्त ्रौर एकाग्र कर 
ल, फिर निम्नांक्तित ३० प्रनो मे-से जो प्रन श्रापको 
करना हो, उसको श्रपने मन में ईश्वर का स्मरण करते 
हए स्पष् शब्दों मे उच्चरण करे । रमु" की जगह कार्य 
या व्यक्ति का नामोच्चःरण करना चाहिए । पश्चात्‌ 
बगल कै (तीपा यंत्र' के किसी कोष्ठक मे उंगली रवै, 
इतना ध्यान रहेक्रिञके कोष्ठकमे उंगली न रकल, 
श्रस्तु । श्रापने जिस कोष्ठक मे उ गली रखा, वह श्रापक्ता 
(मायांक' हुख्रा । श्रव जिस संख्या का प्रद्न श्रापने फिया 
है उस संख्याम भाग्या को जोडदेने से जो संख्या 
प्राप्त हो, उस संख्या के प्ररन की वगलमे वाथीं तरफ 
किस चक्र का नाम लिखा है, यह देख ले । उसी चक्र मे 
भाग्यांक के सामने श्रापके प्रश्न का उत्तर लिखा मिलेगा 1 
ध्यान रहे कि यदि भाग्यांक को श्रपने प्ररन श संख्यामें 
जोडने से योगफल ३० से श्रधिक हो तो उसमे से ३० घटा 
कर शेष को ग्रहण कर, यानी उसी शेष संख्या के प्रन नी 
बायीं ्रोर लिखे चक्र के नीचे व भाग्यांक के सामने भ्रापके 
्रर्न का उत्तर मिलेगा । उदाहर्ण-करिसी ने पु, ““ग्रमुक 
प्राणो जीवित है या नहीं ? यह २७वां संख्या का प्रश्न 
है । उसने भगवान्‌ का ध्यान कर “तीसा यंव" के १३बें अंक- 
वाले कोष्ठक पर उगली रकंबी । श्रव २७ ग्रौर १३ को जोड 
दिया तो योगफल ४० हृश्रा । यह ३० से भ्रचिक्र दै । ग्रतः 
इसमें से ३० घटा दिया तो शेष १० वचा । १०वेंप्रश्न कौ 
बायीं तरफ “ककं' लिखा दै । ग्रतएव ककं-चक्र मे भाग्यांक 
१३ के सामने देषा तो-“इस प्राणी के जीवित्‌ रहने मे सन्देह 
 है',-यह उत्तर लिखा मिल गया । इसी भति श्राप अन्य 
किसी भी प्रडन का उत्तर निकाल सकते है, किन्तु ध्यान रहे 
कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में एक ही प्रश्न कर । मनोविनोद 
या कौत्रूहल-निवृत्ति के लिये इस प्रस्तावनी का दृरुपयोग 
ठदःपि न करे ्रत्यथा लाम दीना तो दुर रहा, यंत्राभिमानीं 


कद; ५ 
देवता से हनि हो सकती हे । यदि वई इस प्ररनावली नो 


याचत न.वा ता तिपपषेद्सकोन्श्कजाटोसी या नकी? 
'  । भह ३०-भेरा तवादिला निकट भविष्य सै रो | ¢ 
यमेहोगाया नही, 


तो वियः आर विवान दोनो द्वत्र म दण्ड व्यं भागा ह्‌ 


~ न= 


ॐ चिन्ताहरण जव्री सन्‌ १६७७ ई° # 


॥ यु्वच-प्रश ॥ 
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(9 


॥ तासा यत्र ॥ | 
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चक्रसं, ` कमतस्या ` वशम 


हनूमान १-क्या मेरी मनोकामना पुरी होगी ? 
ग्रग्नि र-मेरा यह वर्षं कैसा रहैसा ? 





वायु रे-श्रमुक कायंमें ह्यनि होगी श्रथवा लाम ? 
जल ४-मुभको यहां लाभ होय ग्रथवा म्न्य स्थान पर? 
पृथ्वी ५-घ्रमुक व्यक्ति जो चला गया है क्या वहु वाप 


अ्रावेगा ? 
ग्राकाश ६-मेरी नष्ट वस्तु भिलेगी या नहीं ? 
मेष अ-ग्रमुक व्यक्ति विश्वसनीय हैया नहीं ? 
वृष ठ-क्या इस यात्रासे लाभ होया ? 
मिथुन €-्मै जो काम करना चाहता ह उसमे सफलतां 
मिलेगी य नहीं ? 
ककं १०-क्या यह विवाह मेरे लिए हितकर होगा ? 
सिह १ -मुकेव्यापारमेसामा से लाभहोगाया नहीं? 
कन्या १२-इम्‌ गभ में पुर हौगाया कन्या ? 
तुला १३-श्रमुक रोगी रोग से मुक्ति पायेगा या नहीं ? 
वृ्चिक१४-प्रमुक व्यक्ति अभियोग से च्टेगा या नहीं ? 
घनु १५-मेरा अराज का दिन कंसा बीतेगा ? 
मकर १६-्रमुक व्यक्ति को रोग है, प्रेतवाधा है या ग्रहु-दोष। 
कुम्भ १७ जो जायदाद खरीदता चाहता हू" वह॒ लाभ- 
दायक होगी या नहीं ? + 
मीन १८-ग्रमुक हाकिमसे मेरा कायं सिद्ध होगा या नहीं? 
स्यं १९-जिस मकान में मँ रहता ह" उसमे कोई दोष है । 
या नहीं? 
चन्द्र २०-मे मुकदमा जीतुगाया नहीं? 
मगल २१-यह्‌ खवर भटी दै या सच्ची ? 
कृव॒ २२ क्या मुमे वर्तमान क्षसे चटकाया मिलेगा? 
गुरं २३-यह्‌ नौकरी हमारे लिये कंसी रहेगी ? ५ 
यु २४-मुभ प्रतियोगिता मे सफलता मिलेगी या नहीं ! 
८ य वस्तु मुभे लामदायक ोगी या नदीं! 
हु 1 खाया हुत्रा पदु चि तरफ गथा है? 
केतु २७-चमुत परारी जीवित या नहीं ? 
व्रह्मा रत्-मृकको वज भिलेमा-या महीं 7 
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[न्‌] 


श्ग्नि-चक्र का फल 


^ ~ ^ 


(ह ) स्राप भाग्यशःली है, कामना परी होगी । 







श्राप तव्रादिला | 
तरक श होगी, लंणिन सूं का दां करौ । 
४ ) उद्योग करो, कजं सिलेगा । 

५) जीवित होने मे सन्देह दै । 

६) पु दक्षिण गथा „ नही पिलेगा । 

दने महानि होगी । 


वोगे, लान संयल का व्रत रक्खो । 















~र) 


मुकदमा जोतने से सन्देह दै, केतु पूज्य है । 
यह्‌ मकान श्रगुभ है, वास्तु चान्ति करायें । 
हामिसे ग्राया कर पूरी हौ जायेगी । 
हाँ, लाभदायक होगी । 

वायु-चक्र का प्ल 


~> ~< «< „~< 
१५। 


५ 
~~ 


~> 
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१) यह्‌ वपं सन्त।पजनकत रह । 
(२) ्रापकी कामना पदी हौगी । 
३) हां, तवादिला होन क्रा थोग पाया जाता टै । 
४ ) फिलहाल तरक्वी गे अराला तम है। 
५) उद्योग करने से कर्ज सिलेगा। 


६) जीवित रहने में सन्देह दै । 
७) दक्षिण गथा है, कदाचित सिके । 


> 


८) मत खरीदो, हनति होगी । 

६ ) मपल हो जाग्रौगे । 

१०) नौकरी में लाम रहेगा । 

११) इस कष्ट से चर्या देर में सिद्ेगा । 

(१२) यह खवर भूटी है । 

३) मुकदमा जीतने मेँ सम्देह है, सुलह कर लो । 

१४) मकान यभ है । 

१५) हाणिमि स श्राया देर में पुरी होगी । 

जल-चक्र का फस | 

) इस कायं मे लाभ होगा, गु वी शान्ति कराये 1, 
यह्‌ वर्वं वष ्नरक होगा, मगल धी शान्ति कराय । 
) श्राया पूरी होने में सन्देह दै । ल 

) निट भविष्य मेँ तवादिला की श्राया नहा । 

) 

) 











हा, तरक १ द्यी श्रा करी ॥ 

समय खोटा है, वाजं तहीं मिलेगा । 

जीवित रहने की श्रा कम है । 

उत्तर-पदर्चिम के कोण म गया दै, मिलना कठति है । 
) खरीदो, लाभ होगा । 

) हाँ, सफल हो जाग्रोगे । 

) नौरी से लाभ उठाश्रोगे । 
) देर से छुटकारा पाश्रोगे, केतु पूज्य दै । 
| खवर मूटी दै । 


> 


# चिन्ताह्ा जंत्ी सन्‌ १६७७ ई० # 


नकट भविष्वमें होने गेप्रा्चानही 


८ सफल ह्‌। जा 

€) इस न्मैकरी से लाभ होग। ॥ 

१० लुटकाया शीघ्र मिलेगा, सिव तधना करे । 
१ खवर सच्ची रै । 





(द्वी 


मुःदमा मे-जीत होर्ी10 1 6 रि. 1/80171011811 5118911 


पृथ्वी-चक्र ज फल 
) अरन्य स्थान पर जाते सं लाभ होगा । 
) इस कायं में लभ होगा । 
) अरपका यह्‌ वपं सामान्य शुभ रहेगा । 
) कुछ पुरी होगी, कु पूरी नहीं होगी । 
) उ्योग सं निकट भविष्य में हौ तबादिला होगा । 
) तरक ¶ “7 ्राशा मत भरो । 
) कजं नहीं मिलेगा । 
) जीवित नहीं दै, श्रागे हरि इच्छा 
) उत्तर गया है, द्‌ ढो, मिल जायगा । 
) मत खरीदो, हानि होगी । 
) हाँ, सपल दहो जाश्नोगे। 
) इस नौपरी का एतवार नहीं । 
) दिन खोटे ह, चयुटकारा न मिलेगा । 
) 
) 


श्रकश-चक्र का एल 
) वह्‌ भ्राम बढ़ रहः है, वातौ ग श्राशा कम है। 
) इन स्यान पर लाम होगा, सन्तोष करो । 
) इस वार्य मे हानि होर्ग । 
) यह वर्प ञ्रापका शुम फलदापी होगा । 
दे चे कामना पुरी होगी । 
) हा, तवादिला = सम्भावना शीघ्रहै। 
) अभौ तर . श्राशो मत कयो । 
) वजे नहीं भितगा । 
) वहु जीवित दै । 
) पुर गया है, जल्दी करने सं मिल जःयेगा । 
) हा, लाभ होगा, लरीदो । 
) सफलता की श्रल्प सम्भावना है । 
) षष नौकरो मेँ हानि होगी, खुद छोड दोगे । 
) 
) 


१४) दम व से चुटका रा देर स सिलेगा । 
१५) यह्‌ खवर सच्च मालूम पड़ती है । 
मेष-चक्र का फल 
१) इस वस्तु का मिलना वटिनि हे । 
२) बह व्यक्ति शध वापिस प्रायेगा । 
३) श्रन्य स्थान पर जनिसेला होगा । 
) इस नर्यं मेँ हानि-लाम मन्यम रहेगा । ए 
) यह्‌ वं श्राप ग चषटदःयक होगा, राहु १ शांति ऊराये। 
) मना परी न होगी । 
) तथ्रादिला वा योग है । 
) फिलहाल तरक श बोई श्राशा नहीं है । 
) छिसतौ मिव दारा बलं प्रप्त होगा । 
१०) यह प्राणी जीवित है । 
११) उक्तर गया है, मिल सकता है 
१२) सत खरीदो, ह नि होगी । 
(१३) सपल होना श्रति रुटिन है। 


„ लभ्‌ गा गा । 
1011266 09/ 68100111 


(१५) कष्ट से डूटकारा देद म मिङगां । 
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वरप-चृक्र कृ एल 

१) हा, वह विदवासपात्र है । 
२) खोई वस्तु मिलेगी । 
३) उसके वापिस ग्रानेमें श्रभी देर रहै । 
४ ) श्रापक्रो इसी स्थान पर्‌ लाभ होगा । 
५) इस कायं मे लाम मध्यम हौगा। 

यह वपं श्रापका सव्यम है, वुघ पूज्य है 
) श्रापकी कामना पूरी न होगी । 
) तवादिला शीघ्र होगा । 
) तरक्की का योग पाया जात है । 
) उद्योग से कजं मिनेगा । 
) वह प्राणी जीवित है । 
२) पू्व-उत्तर फ कोण में गया है, मिलना ग्रति कथिन दै 
३) मत खरीदो, हानि होगी । 
१ परिश्रम से सफलता सिलेगी । 
५ 


र 


६ 
9 
१ 
२ 


( 
( 
( 
( 
( 
(९ 
(७ 
(ष 
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दरस नौकरी मे सावारण लाभ होगा । 
भिधुन-चक्र का षएल 

टा, इस यात्रा स लाभ होगा । 

यह्‌ प्राणी विद्व;समात्र है । 

दस वस्तु ता मिलना कथिनि है । 

उसके वापस भ्राने का इृन्तजार कीजिये । 

दूसरी जगह जाने पर लाभे होगा । 

इस कायं मे हानि होगी । 

यह्‌ वपं प्रत्येक भतिसे नष्ट है,केतु ठी लान्ति करायें । 

ग्रभी श्रापणे कामना पुरीन होगी । 

तवादिला का योग है, ईदवर मालिक 

हा तरक्की को योग पाया जाता है । 

कजं मिलते की श्रादा नहीं है । 

उसके जीवित हने में सन्देह है । 

उत्तर दिला में गया है, भिलना दुःसाः 


हा, खरीदो, लाभ होगा । 
प्रत्यन्त परिभ्रम्‌ से ही सफल हो सकते हो । 


ह 
कृकृ-चक्र का एल 

) सफलता प्राप्तं होगी । 
) इस यात्रासे लाभ ठी श्राज्ञा वम है । 
) यह्‌ प्राणी विच्वासमात्र नहीं है । 
) इस वरतु का मिलना मुटिकल है । 
) उसके वापिस प्राने मे ग्रभीदेर है। 
) दूसरी जगह जाने पर लाभ होगा । 
! 
) 
) 
! 
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इस कायं मे हानि होगी । 

यह्‌ वषं विशेष हानिकर है, चलि की शान्ति कराये । 
विःसी मित्र की सहायता से कामना पणं हो । 
तवादिला होगा, पर देर है । 

हाँ, तरक्की इस वघ होगी । 

वाजं मिलने गी कोई ग्राका वहीं । 

हस प्राणी के जीवित रहने में सन्देह 
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५) ह खरादा, वान हाया 
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सिदः.च्छका फल 


| 
) हा, यह गादी लाभदायङ़ होगी । 
) सफलता सिलेमी 
) कदापि न जायं, हानि होगी । 
) यह्‌ प्राणी विद्वासपात्र है 
) नष्ट वस्तु मिलेगी । 
) वह व्यक्ति श्रभी नहीं स्रप्येगा । 
) यह्‌ स्थान सत छोडो, देर मेँ लाभ होया । 
) इस कायं में हानि उठानी पंड़गी । 
) ्रापका यह वपं दुःखदायी है, शनि पूज्य दै । 
) श्रपकी कामना पूणं हौगी । 
) श्रमी तवादिला > कोई श्रादा नहीं । 
) तरक्णे चस वर्पन होगी । 
) समय खोटा है, कजं नहीं सिलेगा । 
। प्राणी जीवित है । 


कृन्य[-चक्र छ एलं 
भामे लाभ होगा 
ह विवाह भ्रापके चिये हितकरं 
सफलता मे सन्देह दै, प्रतः राहु 
यात्रा से लाभन होगा । 


) 

} गा । 
) 

| 

वह्‌ व्यक्ति ईमानदार है । 

॥ 

} 

) 


ग रान्ति जरूगी? 


नष्ट वस्तु नहीं मिलेगी । 
वह्‌ व्यक्ति श्रभीौ नहीं श्रायेगा । 
दूसरी जगह जाने से लाभ होगा । 
हा, इसमे लाम होगा । 
०) यह्‌ वषं प्राप लाभदायक रहेगा । 
१) श्रापकती दासन! पुरी हौशी । 
२) तवादिल। लीघ्र होगा, पूर्वं दिला में । 
२) तरक्काकमाश्लादस्‌ ट ॥ 
१४) किसी भित्र बी सहायता से दर्ज प्राप्त होगा ॥ 
१५) वहु प्राणो जीवित है । 
ठला-चक्र का प्रल्ल 
पुत्र ह्येगा । 
साचा लाभ श्रवदयं या | 
य 
प्र 


+ ~ 


॥ 
ह विवाह अपकरे लिये हितकर न गगा । 
यासस देर्‌ मं सफलता मिलेगी । 

हा, यात्रा से लभ लेया । 

१ इ व्यक्ति पर भरोसा मत करो । 

) नष्ट वस्तु नहीं भिलेमौ । 

) चापी मे विलम्दहै इन्तजार कीजिये । 
| प्राव इसी स्थान पर लाभं होगा । 
\ 
॥ 
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(१०) लाम होया । 
9 9 
( ८4 पट्‌ वप च्रारको उत्तम रान्तोपजनक रहेगा । 
श्राप गी यह्‌ कापना पूरन होगी । 
(१३) निकट भविष्य मँ ही तदादिला होगा । 
सभी । ~ 

॥ 
(१५) किसी मित्र की सहायता से कजं भिलेगा । 
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इुभ्भ-चक्र का एल 
शारीरिक व्याधि है। 

नाना प्रकार कै विचर उठेगे । दिन श्रच्छा बीतेगा । 
राह फी शान्ति फराय, च जयेगा । 

इस रोगी को ब्रह्य-वावा है, तंत्र प्रयोग करावे । 





१) हा, बह रोग से मुक्ति पा जानेया । 
२) पुत्र रत्न हौया। 

३) साभेके व्यापारमं 
# ) श्रापके लिये यह विवाह हितकर होगा । 
जाकर दिद करो, सफलता मिलंगी । 
६) यारा मत करो, गि 
७) टस व्यक्ति का 





५ 


१ 
२ 
ध 









) 

) 

) 

) 

( ) पुत्र होगा । 

) लाभ से श्रधिकं हानि की आशंका है। 

) यह्‌ विवाह हानिकारक होगा । 

) सप्लता कथित है, मंगल की शान्ति करायं । 
) इस यात्रा से लाम होगा । 

) यह प्राली विइवासपाव्र ह 

) नष्ट वस्तु मिभेगी । 

) 
) 
) 
) 
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2 ि- + यै 
तमे श्रभी विलम्ब ह्‌ । 
थान पर्‌ चाभ होगा । 


११) उस कायसं लाम होगा । 


0 


१ 





१२) श्रापके भाग्य का सितारा उस वपं चमकेगा । १२) श्रागे वद्‌ रहा है, देर में लोध्या । 
(१३) श्राप? प्राश पूर्णं न होगी । १६) अरन्य स्थान पर जति से लाभ होगा । 
१४) इस कार्यं मेँ लम होगा । 


१४) श्रभी तवादिला नहीं होगा । 


(१५) तरक्की का योगग्रारहाहे। बह वषं विणेषतः श्राप लभिदायकं ह्‌ । 


मीन-चक्र का एल 
१) हां, खरीदो लाभ होगा) 
) गृ रोग सं पीडित दहै। 
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धलु-चक्र का एल 






१) चर्म घै दटकारा पा जायेगा । 

२) परन्जन किया तो प्र्‌ बीमार हौमा । 
३) इस गर्भं से पृच्र उत्पन्न होगा । 

४८) साभोसे लाभ गे प्रशा अट 

(५) हाँ, यह्‌ विवाह हि 
६ ) सप्लत। शन्दिग्व ह्‌, श 

७) इस यात्रा में हति हौभी । 


ग्राज का दिन चिन्ता-व्यथा सं गुजरेगा । 

ना कछिनि दै, वघ की शान्ति करायें । 

दवा जारी रखिये, आराम होगा, युक पूज्य हँ 1 
पत्नी हौगी । 

लाभ हो सक्ता है; मगर शनि की शान्ति कराये । 
विवाहं श्रापके लिये हितकर होगा । 
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(३) 
(;) 
(९) 
(७) 
(८) 
[ १ . लाभे होगा, यात्रा करो । 
(११) 
(५) 
( 
(५ 


( ८) इस व्यक्ति के ईमान का हि ना नह ह। ् पचता हासिल करो । 

& / नष्ट वस्तु सुरक्षित है मिरेगी, कोकिल करो । 

१०) वह्‌ व्यवित देर से वापिस श्रायेग। । ८११ हं मह पराणी निश्वास ह । 

११) इसी स्थान पर्‌ लाभ हीगा । ~ १२) इस वस्तु का मिलना कठिन्‌ है । 

१२) हा, इस कार्य में हानि (९ मगन है।) १६ द्र बढेगा, वापसी मे देर है । 

१३) यह्‌ वप नाना प्र ।र वी > ठिनादयों सं वीतगा 9 | (१४१ इसी स्थान पर लाभ होगा । 
(१४) श्राप कामना पूर्णं होगी | १५१ इस कायं मे लभ मध्यम होगा । 
(१५) तवादिला वी श्राद्धा न कर दुर्गा पाठ करो । व ना 
सकर-चक्र का पल (१) कायं सिद्ध होगा, अभी देर है। 
( १) किसी सत्पुरुष का दर्शन पाकर लाम होगा । २ खरीदो, लाभ होगा । 

२) इस श्रभियोग सं देरमें दटेगा। ३) प्रत-वाधा है। 

३ गी श्रच्छा होगा, रंह की शान्ति कर्ये । | (४१ सत्संग से लाभ होगा । 
( । हाँ, रोगी [हं ल { ५.) ट्या, युक की शान्ति करां । 

४) इस गमसं कन्या ह 
(५) लाभ होगा, परम्तु कुछ महीने वाद । ( ६) यदि परहेज न क्या तो बीमार ही रहेगा । 
(६ ) यह्‌ शादी ग्रपको दितकर दोग ॥ ठ ७) कन्या होगी । 3 
(७ स ञ्रनिदिचित है, शनि कौ शान्ति कराय ॥ | भ-प्राप्ति मे वा व है | शान्ति कराये । 
(८) यात्रामें हानि होगी । हां, यहं विवाह हितकर्‌ होगा 
(€ ) हा, यह प्राणी ः व है। १०१ सफलता नि्चितप्राय है 
(० (| 

वह व्यक्ति रीध्र अ्ायेगा । १२) इस व्यक्ति पर । 
| ६ श्राप ५५ (1 पर लाभ होगा । १३ ठ्न व ध लिया है, भिलना कडिन है । 
इस कणयंमह्‌ ग १४) वह देर सल ¶ 

१४ ) यह्‌ वष श्रापकों लाभदागक्र<है॥ 1/81111101\11 31128111 ५ (दुक्वाष्थार पररय दिन संतोष करो 1 

(१५) किसी मित्र की सहायता से कामना धय लँ ॥। होड 


ध ॐ 
न अक क [क क "त “0 त 


गुस्चक्र का फलं ` ` 
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चन्द्र-चक्र का एल 







) सपलता बहुत मुदि ल दै, मंगल पुज्य है । पवर होगा 

1 ध | 
। 1 दन 5112811 ©| ष मगल पूज्य है । 19 
(५५) बह विवाह शुभ फलदायक होगा। 


(१) मकान दोषरह्ति है । (१) ईश्वर प्र 
२ ५ ॥ 1 बन जायेगा । ( ४ ध ( 4 ध पको छुटकारा दिलायेगे । 
३) टानि होगी । र 
छ घाद्‌, टोना, दीठ लगी है । [ स ५ 1 ध भल 
( ५) सुख से दिन व्यतीत होगा 1 । ५) वड़ो खृशामद ध (3 । दाम 6 
( ६) चूटना सुदिकल है, शनि री पुजा करे । (६) मत खरीदो, हानि लनी प (न 
(८) रोग प्रसाध्य, शनि वणी शित करायें। 3) बारोरिक व्य £ ल, तव 
(८) पुत्र होगा, पर जि१ होगा, मगल वी शामित करःयें। (८) चिः लायै ७ । च 2 तय्‌ वक्तवा 
|. (६) ह, देर में चरेग-, चन्र 
१०१ यह विवाह हितकर होगा । ता ^ ० 
(११) सपलत, 7 सम्भावना है । (१६) अ ५, 
(१ | हानि होगी, यात्रा मत करो । 1 
(१.१ उसके विदवास पर भरोसा मत करो । | गह ल 2 
(१४) मिल गायेग, कोशिश करो । (१५१ 78 1 व 
(९५) उक्र सीट म देर च । 1 रशा व.रो, सप्दता होमी । 
५ त्रामे लं 
मगल-चक्र का फल इस यात्रा में क अ भ होगा । 
( १} विजय होभी, त्न गुरु का दान करां । १ स 
(२) मनमेदोषनहींहै। (११ दस नौकरी से लाभ होया 
(२) कर्य सिद्ध होतमें सदेह है ( ) हा, क्ष्टसे दीघ्र ही चयुटकारा भिलेगा। 
(४) खरीदो, ल,भदःयक होगी । | ४ श अर 
(५.१ ग्रहव।ध। है, मगल वौ शानत करां । ( ५ वृष वी लाति च रान से बिजय होगी । 
(६) दिन चिःत युक्तं गुजरेग। ६ १ मक निर्दोष है । 
(७) टना "धनि है, शनि भी शमिति कर ्रे। न ८ सिद्धिम श्नि वःघक दहै, शास्ति कराश्रो # 
(८) रोभी न से रोग वढ गय है, मंगल[] | ( £ | व न । 
र २ + 
[ ४ ५ क 7 वरो । ^^ |: क ५ य टै 
(१६) हा, हितकर होगा, विवाह वरो । ९ त 1 च "1 । 
(१ र सषनत। भे बान ये बतु शच्यै । ( १ दद ज 8 रोग ६ २ मिलेगा । 
(१) यात्रा हानि होी। (५६) त लाभं 2 ६ 1249 
(१४) हा, यह्‌ प्रर विर्वासपाच है (१४) हाँ त विवाह । । 
(१५) कोरि व्यथं है, नहीं भिलेया । (१५) समलता र ग्राह # 
युवचकर काफल शान-चक्र का एल 
( ११ यह खवर स॒न्ची है । (१) हा, सफल हो जायेग 
(२) कदमे मे टिजय होगी । (२) दइसनौ री 0 
(* ) इस मकानमे चोरी श्र.दिवामय है, राहु पूज्य है। | (६ ) समय खोटा > ८ 
(~ } कायं सिदध होर म दुविना ह । [1 द रहु वी शान्ति करायें! 
(५) हाँ, लाभदायक होगी । (५) हा, विजय व । 
(६) किसी ने प्रयोग कराया है। (६) मकान 
(८) चिन्ता-व्यथ। से गुजरेगा । ७) कथं सि है, शनि पूज्य है । 
(८ ) द्यूटना कठिन है, मगल की शान्ति कराये । (5) मत करदो दग हःक्मि नाराज है 
(€ ) सोग-मुक्त होना कठिन है, चन्द्रमा पुज्य है । (6 ) भूत-बाधा द्‌ (त होभी । 
(१०) पत्र होगा 1 (१०) ल.भदायकं ८ श्रति वष्ट साध्य है। 
(११) परदेश मे साभा करो, लाभ होगा । (११) केतु ग शर 
२) विवह्‌ हानिप्रद होगा । (१२) हतन 6 स मुक्ति मिलेगी । 
( 


१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
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| 
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राहु-चक्र छा फल 


लाभे होगा । 
हे । 


~~ 









२,[ खराद् 


९.५ ~ 


८ 
५०५ 
५ ~~ ~ 
5 र 


गि का भरोसा सत करो, हानि होगी। 
रान मिलेगा । 


कि 


0 
~~ 





सन्तान-सुश्च के लिये यह सकान वाधक है । 
सकार े त नहीं 

खरीदो लःभदायक होगी । 

विशेष उपचार से ग्रच्छा होगा । 

ग्राज का दिन युख-शान्ति सै गुजरेगा 1 

छट जायेगा, केतु पूज्य है । 

रोग मुक्तन होगा, मंगल नेष्ट हं। 

पुत्र भाग्यदाली हीगा । 

सासे लाभ की पूणं भ्रा्या है। 

केतु-चक्र का षं 


1 ल 
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„< ~> 


--“ 





„~> ^> 
८ 
० 
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(१) सोया पदु भिलेगा, पूवं तरफ गया हं । 
(२) हा, खरीदो लाम्‌ होगा । 
(३) सफलता मं सम्देह्‌ है, राह की शान्ति कराये । 
(४ ) नौकरी मेँ श्नासदनी-ख्चं बरावर रहेगा । 
(५) हा, रीघ्र चुटकोरा सिलेमा। 

(६) थट्‌ खवर भटी दै । 

(७ ) समय खोटा है, युचह वर ले; शति पूज्य ह्‌ । 
(८) यह सकान ऋशकारक दै । 

(£) कायं हाकिसके द्वस सिद्ध हो जायेगा । 
(१०) खरीदो, लाभदायक होगा । 

(११) शारीरिक रौग-दोप द, देर में श्रच्छा होगा । 
(१२) चिन्ता-व्यथा से दिन गुजरेगा । 

(१३) टना किन है, मंगल पूज्य द । 

(१८) हाँ, रोगी शीघ्र अरारः पविगा । 

(१५) पृच्र होगा, बुध डी शान्ति कराये । 


ब्रह्मा-चक्र क एल 
वह प्राणी जीवित हे । 


) हाँ 

९२५१ ट 8 3 
) पशु दक्षिण तरफ गया है, मिलगा । ् 

) दस वस्तु के खरीदने मे हानि उठनी पडी । 
) सफल हो जाग्नोगे, पर गरीवों को दात्त दौ । 
) हा, नौकरी से लि हीगा। 
) समय 


५, 


१ 
२ 
३ 
४ 


५ 
मय लोटा है, शनि की शान्ति कराये । 
यह खवर कूटी है । & 
मंगल की शान्ति करानि से मुकदमा जीतोग । 
) मकान सामान्यतः शुभ है । 
(१०) भ्रविक्रारी से काथं सिद्ध होगा 1 
(११) खरीदो, लाभदायक होगा । =, 
॥ २) प्रेत-वावा है, पीपल की पूजा कर । 
१३) चिन्ता-व्यथा से गूमरेगा । 
(१४) हाँ, इस स्रभियोगं स्वी (14 1 
(१५) देर सै रोगी श्रच्छा होगा । 
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बिष्ण-चक्र का फल 
विसी मित्र कौ सहायता से कजं भिलेगा । 


< ० 
त 
2 

(गप 


१ 


ध 


र) खोया पञ पूवं में गया है, मिलने की ग्रत्प श्राशा हे । 
लाभ होगा, खरीदो । 
प्रतियोगिता मे सफलता मिलेगी । 
इस नौकरी का ठिवाना नहीं । 
दिन घोटा है, चुटकारा देर से भिलेगा । 
यह सवर भाटी है । 
मुकदमे में विजय होगी । 
मकान शुभ दै, शंका न करो । 
हाकिम द्वारा कायं सिद्ध होगा । 
मत खरीदो, हानि होगी । ^ 
शारीरिक रोग टै, पाथिव-पूजन कर । 
१४) भ्राज का दिन सुख-शारित से गजरेगा । 
८) हाँ, वु दिन वाद चयूटेगा । 
महेश-चक्र का फल 
) इस वं तरक्की के योग पाये जाते है। 
) स्वयं कजं नहीं प्राप्त कर सकोगे । 
३) जीवित होने मं सन्देह दै । 
) 
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४} खोया पद्यु मिलना कठिन है, दक्षिण गया है । 
खरीदो, लाभ होगा । = 
सपःलता में शंका है, शनि की शारिति कराय । 


^< 


यह्‌ मकान शुभ एवं रक्षक है 1 
हाकिम से कायं सिद्ध होगा । 


हलुमान-चक्र का फल 


( १) कुछ समय के वाद तवादिला होगा । 

(२) हाँ, तरनी होगी । . र 

(३) इस समम कंज मिलने की भ्राजा नहीं दै । 
(४) वह्‌ जीवित है, पर्‌ रोगीहै।. 

(५) पशु परिचिम गया दे, प्रत स मिल सकता है । 
(६) मत॒ खरीदो, हनि होगी । 

(७) प्रतियोगिता में सफलता पाना रति कठिन दै । 
(८) इस नौकरी मे हानि ठानी पड़गी 6. 

(€ ) कुछ दिनों बाद कष से छुटकारा मिलेगा । 
(१०) हाँ, यह खवर सच्ची टै । 


(११) मुकदमा जीतोगे । = 
१२)-यह मकान नहीं सहता, वयोकि नेतु पूज्य है । =“ 
१२) का्य॑-सिद्धि की श्नाशा करना व्यथे टै । 


ए क्रमिके (6 (£ 0111 
^ ध 401. 


५) प्रेत-बाधा दै, तंत्र दारा निवारण होगा । 


ऋ ऋ का 
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वेल श्रीदुर्गाप्रसाद गुप्त, साहित्य विशारद, सो.पो. खोरी (02२) 
निला-मरन््रगष, ष्या सिवाड (६८६) हरियाणा 


भनवरी मास--ता. १ जनवरी पौष सदी ११को 
कृत्तिका नक्षत्र है । 

"ठु का वश्यां पीष-शुव्ले कृत्तिका भोगतः शयतः । 

रक्त घस्तु से महान्‌ लाभ, सु धान्यात्‌ प्रथमाम्बुदे ॥।'” 
लाल रंग के समी पदार्थों लाल रंम लाल वस्त्र लाल मिर्च 
श्रलसी सरसों मूर गुड़ श्रादि से प्रच्छालाभ होगा श्रौर 
जवतक वर्षान हो भ्रनाजमेंभौ लाभ होगा। भ्राज 
बाजार सरसों श्रलसी आ्रादि तिलहन तेल नमक पाट वृष्ट 
मेतेजी ग्रौर चांदी रू्दमे मंदी काचलेगा। ता.३को 
गल्ला गेहं चावल बाजरा चीनी मंदी रहेगो | ता. से 
गड गल्ला तावा पीतल सोना लाल रंग के पदाथ तेज होगे । 
पूणिमा दुघवारो श्राद्री नक्षत्रीय तेजीकारक रहेगी । रूई 
कपास वार्दाना मंदा, परन्तु शेयसं तेज होगे । पुष्य का 
प्रभाव श्रागामो मास मे.तेजी की सूचना देता ह । 

माघ म.स--इस मासमे पाच गुरुवार तथा पांच ही 
शुक्रवार ह । पीले तथा एवेत पदां तेज रहैगे । वर्पा 
श्रच्छी, श्रनाज मंदा, इस मंदी मेस्टांक करने सेभ्रागे 
लाभ होगा । श्राज का वाजार मंदा रहेगा । ता. ७ जनवरी 
को जनरल लाइन तेज, खूई कपास मंदी रहेगी । ता. ८ से 
सरसों श्रलसी श्ररण्डा तिल तेल वारदाना जूट पाट लोहा 
जस्ता मशीनरी गल्ला तेज होगा । ता. १० को पु.षा.का 
भाम वर्षाकारनः हे; अ्रनाज मंदा, उदं मूग चावल धी तेल 
तज होगा; परन्तु भौम भ्रस्त होने से योग कमजोर है । 
श्राज बाजार मंदा रहेगा । फसल के अ्रवसर पर संग्रह 
करके भादोंकी तेजी में लाभ उरे नोट करलं! 
उ.षा. के रविसे सर्दी वढृगी। गृड खांड़ तेज, चव्ला तेज 
होकर मंदा होगा । 

भ्राज ही बुध पूवं में उदय होगा । प्रनावृष्टि दुभिक्ष 
गायों में रोगकारक है । कल वाजार तेज रहेगा । ता. १३ 
जनवरी कौ मकरसंक्रान्ति घी तेल तिलहन में तेजी श्रौर 
सभी धान्य गेहूं जौ चना मग उदं वाजरा ज्वार मकई 
म मंदीकारक दै; परन्तु सं. १५ मृहूर्ती, दुसरे वारमें होते 
से मंदी की श्राणा नहींहै। 

“ककं मकर दो बहिन है बर्भह एकहि वार । 

इघंटनाग्रों से सभी, दुःख पावे संसार ॥"“ 

गत श्रावण में ककृ-संक्रान्ति भी गुर्वारी थी । घौ का 
स्टंक करनेवालों को इस संक्रान्ति के अ्रास-पास घौ खरीद 
लेना चाहिये । बदी एकादशी का क्षय, मंदी का टका 
लषठिनी । श्राज मेष का गुह मार्भी होकर ईख गन्ना तथा 
कपड़ा मंदः करेगा । घोसी एकन्कीर तकण मै 


=-= 
























तीन दिन के श्रन्दर 


वी ्ठए धर्ष 0\ऊ क्री) 
वानार मंदा रई पाच दिन मे तेज 


जिन्ोके भावो में भारी घट-ब्ठ 





केभ होगी। ता. {७ षो बाजार 
मंदारहेगा । पूषा, काक्र वर्षाकार्क है। ट तेम 





ग्रन्न मंदाहो । मूल नक्षघ्र काक्षय, श्रागे तेजी का भेरा 
देगा । श्राजही बुध मार्गी होकर बाजार का रुल प 
देगा । जनरल लान तेजी फी रह गुड सरसों श्रलसी 
भ्रादि लाल रंगके पदार्थं वियेप तेज होगे । श्रसावश्या 
शृधवारी श्रननके भाव में घटा-वदी से संदा करेगी 
ता.२०को गोला खांड हूं सोना चाँदी तावा पीत 
अलसी श्ररम्डा मिर्च तेल मंदा, उपज उत्तम्‌, तुरा धाय 
चारा सस्ताहौ। ता. २० के गुख्वारा चनद्र-दर्णन से द्य 
पक्ष मे रूई कपास सूत सोना चांदी मे जनरल लान संदी 
की रहैसी । ता. २२ को त्िलहन धी तेल सानुन पाट कुष 
ग्रत्त तेज रहेगा 1 वसत-पंचमी सोमवारी है । रई कपास 
चौनौ चावल मंदा हो । श्रवण का सूर्यं गहू" तेन करेगा । 
ता. २५ को वाजार्‌ तेज रहेगा 1 ता. २६ जनवरी से मीन 
का शुक्र सुख-शांति सुरभिक्षकारक है; मल्ला संदा, चांदी स 
म्रच्छी मंदीहो। ता. २७ को वाजार संदा रहै, रात को 
उ.पा- का भौम वर्पाकारक गड खांड घी मंदा, ई उदं 
तिल तेल मूग तेज होगा । ता. २९ जनवरी से तिलहन 
पाट कृष्टा वारदाना तेल घौ गल्ला तेज, चाँदी संदी होमी । 
ता. ३१ को रई कपास सूत यल्ला मंदा रहे, मकर का 
भौम घौ तेल तिलहन मे तेजी श्रौर सभी प्रकारक 
धान्य मंदा करेगा । 

फरवरी सास-ता. १ को वाजार तेज रहेगा । श्य 
पक्षमेदोयोगों काक्षय होसे घौ तेज रहेगा । भ्राज 
सत्ला गुड़ ख।इ सरसो श्रलसी मं तेजी रहेगी । ता. २को 
खुलते बाजार तेजी, वादमे मदी होगी । पूशिमा शुक्रारी 
सुमि्षकारिणी है, परन्तु पष्य भ्नौर श्रग्लेपा नक्षत्र होने 
स म्रन्ततः तेजीकारक रहेगी । य्था-- । 

“मृगादि पचके राका धान्ये महघंत। भवेत्‌ 1" 

„_ ल्यु भास--वबदी १ को निवार है) इस मासमे 
पच शनिवार होने से गल्ला नमक चपड़ा लाख धौ तैलं 
भ जनरल लाद्रून तेजी की रहेगी । श्राज चांदी र्ड मंदी, 
परन्तु तिलहन शओरौर श्र्न तेज रहः 


क प देगा । धनिष्ठा का सूर्य॑ 
| वदाम । जनता में कोई उपद्रव एवं उग्र श्रादोलन 
हो सकता है । 


२ >. € . गल्ला कपड़ा तथा धातुं तेज रहँ । वदी 
> अयनतपग उदे मोठी भ मंदौ काश्रस्र रहा 
न्दर सभी वस्तुश्रों मे एक वार मंदी का 

` भें मंगल उदय होगा । | 
ज होनी । चाय तस्वाक्‌ 





॥ 








वादी काँसाताँबा मंदा, घी तथा गहू मं तेजी रहेगी । 
वदी च्छको चित्रा नक्षसे दो मासं तक म्रनाज मंदा 
रहना चाहिये । गुख्वारी सप्तमी भी त 
घीतेलकाभा 
संक्रान्ति सुख-सुभिः 
र भरं होने से तेजी एवं उत्पातकारक रैगी । ता. १४ को 
वाजार्‌ मंदा रहै, श्रवण का भौसं श्रलसी श्रौर गेह में 
विेष तेजी करेगा 1 रेवती का शुक्र रुई चादी चावल 
चीनी खांडमें संदी तथा वर्षकारकदै। ता. ६६ कोर 
मदी रहे । ग्रमावस्या गुरुवारी वर्षा करती है । खुलते 
वाजार तेजी, १९ बजे वाद गड वाड सोना चाँदी मंदे 
होगे । ता. १८ को वाजार मंदा रहै । फाल्गुन सुदी एकम 
को शतभिपा नक्षत्र है यह इस पक्ष मेँ संदी का वातावरणं 
बनानेवाला योग है । भ्राज ही चंदर-दशंन होगा । एक मास 
ये भ्रच्न तेज तथा किसी स्टेट में संत्रिमण्डल भग हौ सक्ता 
दै । ता. २० को बुध पूवं मे श्रस्त होगा । ता. २१ कौषी 
खांड गौला सोना चांदी रूई वपास चीनी चावल मंदा 
रहेगा । ता. २२ को वृषकते गुरसे वर्षा क्स, परंतु ध 
चारामंदाहो। प्रजा को वष, गोरसं दही दूध घी मवखंन 
तेज हो । धनिष्ठा का बुध पचुरो को रोगी, गल्ला रई सोना 
चांदी मंदी करेगा । ता. २४ वो चाँदी चीनी नमक लाख 
चपड़ा संदा रहे । ता. २५ को छत्तिका मंदीकारक हं । 
भादों की ्रमावस्या को श्रच्छी वर्षा होगी, नोट कर लं 
श्रमी को रोहिणी नक्षत्र एकदम मंदी का स्यिक्शन 
लायेभी । फिर तेजी चज्ञेमी ; दुगुनी ढाई्गुनी तक तेजी हो 
सवती हे । कुम्भ का बुध रसकस मँ श्रच्छी घटा-चढीकारक 
है, ता. रल्से सोनार्चादी र्द में श्रारजी (अस्थायी) 
तेजी, वायु का जोर, वर्पा तथा श्रोलों से चेती में हानि 
होगी । सोमवारी दशमो गल्ला मंदा करेगी । 

मां मास--ता, २ शतभिषा का बुध सोना चादौ मे 
मंदी का श्रच्छा चांस है । ता. ३ को धनिष्ठा का भौम सभी 
घातुग्नं भं तेजौ तथा गहुः गड लड़ मे मंदी कौ लान 
घनायेया । ता. ५कोपू.भा. का सूयं रू रेशम सोना 
चांदी गुड़ गल्ला मे तेजी एवं प्रजा को सुखकारक है। 
पुणिमा शनिवारी भी तेजीकारक है । 

चन्न मास- वदी १को उ.फा.काक्षय तेजी का उत्‌ 
लायेगा । ता. ८ को मेष का यूक्ग म्रत्त में तेजी, पुश्राम 
मं रोग पीड़ा, दूध दही घी चांदी चाबल तेज करेगा । ता. 
१० को गल्ला तिलहन तेज रूई चांदी संदी रहे । ता. ११ 
से कुम्भ का मीन, गेह चना बाजरा मकर पूग मोठ सोना 










वार्‌ भ 





चांदी तेज करेगा । त९०९२। करट त्धीनद्नीइधरनैतुः ॥ 


शल्ला तेज हो । ता. १४ को मीन दी संक्रांति से सभी 


७३ 





तरह के ग्रनाज नमकः तिलं तेल तेज टोगा । ता. १५ को 
सीन का वृध सोना वादी मं दट-वट्‌ कंरेणा । यह सूयं बुध 
योग तेजी को वद्वा देगा। ता. १६ से शुक्रदेव ४२ दिनों 
केलिएकक्रहोरहदहै। इस श्नवधि मेँ र्चादी मदी रटे। 
पञुग्रों की हानि, स्वयो को कष्ट पीड़ा, ख्ईं तेज होकर 
संदी, धी तेल गुड़ शक्कर चीनी चना गेहं गल्ला तेज, 
ग्रलसी सोना मे भारी घटा-वद़, प्रजा मे सुख-शांति हो । 
ता. १७ को उ.भा.केरवि से सोना र्चादी वड़ा रू 
नमक गुड़ गेह तेज हो । श्रमावस्या शनिवारी तेजी करेगी । 
ता. २० माच रविवार बो सं. २०३४ विक्रमीय का 

प्रारम्भ हौगा । 

“रवि रजा वर्षा हरं, करं उपज को हीन । 

ज्यो शासकगण कौ कलह्‌ से प्रजा प्रपौडित दीन ॥\ 

( भेविष्य-भारतो ) 
वृष्क लग्न मे सवत्सरारम्भ हने से लग्न का 
मालिक मगल है । दसवें गुरु शुभकारक है 1 शतभिषा का 
भौम कीडे तथा चहं से देती की हानि रेगा। ता. २१ 
माच को धातुए" मंदी गहेगी। चादीमें श्रच्छी मदौ का 
चास है। इस पक्ष मे सोना चाँदी रूई कपास मे जनरल 
लान मंदी की रहेमी । सोमवारा चन्दर-दशंन एक मास में 
रह्ला तेज तः किसी राज्य मे मंत्रिमप्डल-परिवतेन 
करेगा । ता. २२ मार्यं को खड तेल तिल ख्ई कपास 
चाँदी तावा मंदा हो । ता. २३ माच कौ नमक र्चादौ 
चावल चीनी लाख चपड़ा तेज हौ । रात को गवतो का बुध 
चाद में श्रच्छी मंदी काचांसनदेताहै; गेहं तेज हो। 
सुदी ४ की वृद्धि मृग मोठ उद श्रादि दःल-ग्रत्त भौर घी 
म संदीकारक है । मीन कां रृक्र चांदी तथा गत्ला मंदा, 
प्रजा में युख-शाति करेगा । 

च॑त बदी में तिथि घटे, सुदौ माहि बढ़ जाय । 

होय सुभिक्ष सुकाल भ्रति? भूमि न अन्न समाय ।। 

( भविष्य-भारती ) 

इस योग से अ्रनाज की उपज उत्तम हौ गी 1 ता. २६ 
माच को गल्ला तेलहन सरसों श्रलसी अरण्डो घी तेल 
सशौनरी पाट कृष्टा तेज रहेगा । ता. २८ को बाजार मंदा 
होगा । चावल चीनी चांदी रू मंदी होगी । भ्राज ही 
परिम में बुधोदय से सोना चादौ खड कपास गुड़ गेहं मे 
चटा-वदी से मंदीहो। ता. २९ को रामनवमी है॥ 
रामायण का पाठ करने कराने से ध्न-धान्य में वृद्धि तथा 
सुख-शान्ति रहती है। ता. ३० माच को बाजार तेज रहेगा; 
प्रतु रू कपाख मंद रहे । शअ्रष्विनीगत बुध चांदी गन्ना 
गुड़ शक्कर नमक मंदा बरे; गल्ला तेज हो । 

श्रप्रौल स।स-ता, १ को रूट कपास मंदी रहे । ता. ३ 
को पिनिम में वक्री शुक्र ग्रस्त होगा। चत्र मे शुक्र भ्रस्त 


(1 कफात ९981 परंतु राक्र वक्री हे ॥ 





„~ ~ - 
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गुजरात मालाम राजा-प्रजा-संवषं, जन-विप्लव, खरार [न 
मे यृद्धोत्पात, सोना चादीतेज हो] मारवाडमे ग्रकाल, 
दिल्ली मृत्रिमडल में परि तंन, उत्तरी देशों म सुभिक्ष 
हो । इस मास में अनाज खरीदना लाभदःयक है । पूर्णिमा 
मं गवारक दै; परंतु चवा नक्षत्र का ग्रभाव खटऊताहै। 
वंशाख मास--वदी १ भौमवारीहै। इस मास में 
गर्मी काजोर बीमारी वा प्रकोप श्रौर गल्ला गुड़ में 
तेजो रहे । ता. ६ श्रप्रैल को विशाखा का भय गल्ला रस्‌- 
पदां तेज करे । पू. भा. का भौम सरसों श्रलसी रूई 
मूंगफली खःपरा सोना चांदी तेज करेगा। ता. ७ दौ गत्ला 
चांदी रू कपड़ा मदा रहे 1 चाल तेज हो । सोटर आदि 
वी दुर्घटना ऽधि होधी । भ्राज शुक्र का उदय युद्धकारक 
है; परंतु सुख-सुभिभ्न रहेगा । सिध देश तथा मालवा में 
विग्रह्‌, श्र य प्रान्तों मं जनोपद्रव, करई दिन हडताल के 
कार्ण व्यापार मे वाधा, विन्सो श्रेष्ट पुरुप दी मृत्यु होभी । 
ता. ८ कोर वपास तेज, चाद मंदीहो। ता. ११ को 
शति मार्गी होगा । 
“वक्र चष्ल चलते हुए; छनि मार्गो हो जाय । 
चालू स्व व्यापार का, एकदम पलटा खाय ॥। 
( भेविष्य-भारत्ी ) 
रू कपःस चादौ चावल चीनी म॑दी होगी । ता. १३ 
को मेष-संकगःन्ति है । सभी प्रवार के फल रूट ईख तिल 
तिलहन तेज हो; दनि वी पूणं दृष्टि तेजी वो स्पोटं देगी । 
ता. १४१५ श्रप्रैल दे,नों दिन वाजार मंदा रहे । ता, १६ 
को तेजी रहेशी । भ्रमावस्या सोमवारी मंदीकारक है। 
"अमावस्या वंश्षाल मे जो रेवती नक्षत्र । 
धान्य उपज उत्तम रहै सुख-युभिक्ष सर्वत्र 11" 
( भविष्य-मारती ) 
सदी १ को बुध वक्री होया। धनिया जीरा सुपाडी 
नारियल श्रादि किराना गुड खांड तेज गल्ला, मंदा करेगा । 
मीन के मंगलसे तृण घास चारा भूसा काष्ट ( लकड़ी) 
गाय मंस वकरी श्रादि पञ्चु तेज होगे । वायदा बाजार तेन 
रहेगा । सुदि ३ गरुवारौ उत्तम उपज की प्रतीक है । ता. 
२४ को पश्चिम मं बुध भ्रस्त होया। बु १८ दिन के 
सिये तीक्ष्ण गति से श्रस्तहोरहाहै। यहां जो लान 
चलेगी, वह ता. १२ मई को पलट जायेगी ! बुभ का ग्रस्त 
शुक्रोदय के वाद हुग्रा है । 
“शुक्रोदय पर जलब कभी, हो कोई ग्रह अस्त । 
सेम कशल वर्षा बहुतः मन्दा धान्य समस्त 11” 
( मेविष्य-भारती ) 
शनिवारी पचमी रोगकारक रहेगी । रात्रि को उ.भा. 
केभौम ते सोना चांदी र्द जौ गेहूं चना ग्रादिग्रन्न, चन्दनं 
सुगं धित वस्तु षष 
न रस-पदार्थप्तेभ (कपी पता? धर 


क ~ 
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परीत छल भी हो सकता है । देवतागण मे शुक्रास्त स | मदा रहं । चाद चावल चीनी) रदं मंदी रहे । ता. २६ को 

॥ 


तेज हयो । त. २८ दो रविवारी र, त्‌ 


~ 


तिथिःवृद्धि मंदी मेंस्हायक हौनी; परंतु भ्राज गुड़ ओह 
तिलहन तेज रहेगा । ता. २७ क शुक्त मार्गी होया । चदि 
के श्रलावा समी वस्तुए" मंदी हों) मरणीका सूयं सोना 
चांदी भ्रादि घातु ग्रौर्‌भ्रन्न तेज करेगा] ता. ३० श्प 
को रई मंदी, तिलहन तेज रहे । रह के वन्या राशि प्र 
प्रवेश से प्रांवला श्रौर पीपल षएकयादो मास तक ख 
तेज हों । द्वादशी का क्षय तेनीकारक है । | 

मई मास--मंगलवारी पूनम तेनी श्रौर सती नक्षत्र 
ोगकारी है । वशः में गुर से तीसरे शनि सुमिक्षकारक 
; प्रनाज खरीद । 

उयेष्ठ सास--चुधवारी प्रतिपदा खण्डवृष्टि एवं तेजी 
करनेवाली है । गल्ला गुड़ गेहूं चना दाल-श्रन्न, घी तैल 
म्रा प्याज ग्रादि समी लाक-सव्जी तेज रहेगी । चतुर्थी 
का क्षय दाल-ग्रततग्रौर घीमें मंदी का मटक। लायेगा। 
रविवारी पष्ठी श्रत ्रौर रस-पदार्थं तेज वरेगी । रेवती 
वा भृगु चांदी चावल चीनी रुई मंदी करेगा । ता. ११ सई 
को रेवतीगत भौम श्रन्नकी मंदी में मददयार टै; परन्तु 
चादी में तेजी का त्रूफान लायेया 1 सादधान रहें ! ता. १२ 
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को पूर्वमे वुध का उदय रूई सूत सन चांदी गुड़ गहं संदा 


करगा । ता. १४ मई को वृषम-संक्नान्ति से उपज उत्तमः 
र प्रनाज मंदा, परन्तु दूध दही घी तेज होया। शनिवारी 
सं. से तिलहन तेल तेज, रोगो का भ्य भी रहेगा । ता.१५ 
को मार्गी बुध बाजार वी चालू लःइन पलट देगा । 
म्रमावस्या मगनवपरी ग्ला नमक लख चपडा चांदी 
सोना तेज करेगी । श्रमा की वृद्धि तेजी वो वढ्ाव। देष । 
ता. २० मईकोरूईषी खाड़चांदी मुरली मंदी रहे । 
सुदौ ३ को श्रा नक्षत्र ह । भविष्य-भारतीः" के मतसे 
अ्रगर श्राज वर्षाहोतो ्रागे वर्षाद्ी 
लक्षण वनेगे । ग्राज तिल्न तथा चावल मुंग उषं बाजरा 
तेज _स्देगा 1 ता, एर को गुरु भ्रस्त होकर ध्रष्ठाचार 
बह्ानया । साना चादी रई गृड़ खड शूं तिलहन भें ्राज 
मंदी होमौ श्रथ यह मंदो ररी नहीं । ता, २४ मको । 
रोहिणी पर सूयं ्राकःर गला गृड़ रूई कपास सन तेन 
करेगा । ता. २७ को गत्ता गुड़ नमक लाख चपडा रूई 
तेज दोषी । गंगा दशहरा शनिवारी है । । । 
जेठ दहरा शनि परं, भयकारी भयमास । । 
परजा शोक जल रोक से, हो गौनकुलका नाद ॥ | 
( भेविष्य-भारती ) 
५५ हौ । वर्षा के ग्रवरोध से गोनुल, गौषो 
तरव ९, कारणधम बृ चारा की उपज कम होगी। 
न भणड, प्रजा | विग्रह. वढ़ायेगा। । 
©) गनी 0. पककर ष्शश्रष्ायेया । सभी प्रकार के , 
श्रनान में तेजी, भैसो को पीडकारकटै। करं वर्षा हौ 


१. ~] 


वमीरो दुरश्क्ष के 








सुदी १४ का क्षय है] 
^“ पड़वा, पोच, ख 


बने पर 


क्ष से तीन । 
छीन ।1" 
( सविष्य-भारती ) 
षस पन्न में तेजी का जोर रदैगा। ज्येष्ठ ृष्णपक्ष में 
घी तेज रहेगा । 
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घटं तिथिः क्न्‌र बार सक्तात। 
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स॒ योगसे श्रवण श्रादि से प्रजा पीडित रहेगी । 
घ)ट्‌ माक--वदी १ रुरुवारी चांदी रूई कपास 
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कपास तिलहन ग्रन्न मंदा रहेगा । ता. ७ से बाज।र में तेजी 
चले । पृरशीर्पके रवि से सोना चादी रूई रणम भूत घन 
गल्ला तेज, पञयुश्रों को वटर हो; मंगलवार होने से घास॒चारा 
पदु लकड़ी तेज हो । ता. जून के १२बजेसे ता. १२ 
तक मंदी रहे! ता. ११ वो गल्ला गेह तिलहन धी तेल 
लोहा शेयसं तेज हों । रेवती नक्षत्र वर्षा में सुकावट, भावों 
मे तेजी करेगा । ता. १३ को नमक चांदी चावल चीनी 
रू श्रचन मंदा रहे । रोदिणी का बुध सोना चांदी रूईमे 
तेजी का उदछाल लयेगा। ता, १४८ दो भर्णी काक्र 
सोना चांदी तावा पीतल लाल संग के पदाथं मंदे, चाय 
तवान्‌ श्रादि तेज दरेगा । श्राज रात को मिधुन-संक्राति 
होभी । भिशनत सूर्यं वषास कंद मूल (आल्‌, श्रदस्कः प्याज 
हल्दी ू"गफली) तिलहृन श्रौर सभी प्रकार का अनाज तेज 
करता ह । मंगलवार होने से नमक रस-पदःं कपुर भी 
तेज रहेगा । श्रमावस्या गुस्व।री वर्षा तथा संदीकारक ह । 
ता. १८ जून को ग्यारह वजे वाद सोना चांदी घी खाइ 
रू दपास मूगफली संदी हो । वृण घास चासा मंदा, वर्षा 
श्रच्छी होगी । श्रजका चंदर-दशंन सोना वादी तेल घी 
मंदा, रूई कपास श्रनाज तेज करेगा । ता. १९ कौ पू मे गुर 
उदय तथा बुध भ्रस्त होगे । राजाश्रों में युद्धः श्रनाज म 
तेजी, दुभिक्ष, पञ्युग्रों दी हनि, वर्षा में रुकावट, जघषाहिरात 
तेज करेगे । एकवार सभी वस्त्रो भे तेजी होकर १०-१५ 
दिन पौषे भाव गिर जागे । पयु म हानिकारक 
रहेगा । ता. २० को रूई नमक चावल चानी श्रत्न तिलह्न 
उदं मूग मंदा रहे । ता. २१ जून को भौमवारी पञ्चमी 
युद्धकारक है । धातुए रई सूत सन तेज हो । रात्रिको 
सूयं का श्रा्दा-्रवेष शुभ है । (जगत्मेम करौ रात्र वहु- 
सस्य जलप्रदः) वर्षा त्ठटठपलन्तकानदसी)) 9) 
शून नो षम्नमौ “ बृद्धि, धत प मे लंदो का भात्प्ण 
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रसेगौ । ( पड्वा पाति चतुरं शिवाला दोहा ३१ मई वौ 
पठ्‌ ) । ता. २३जूनसे मियुन वा वृषपयु श्रोर वारा 
तेज करेगा । वादलों का जोर रद ; परंतु दुध ग्रस्त होने से 
| योव कमजोर है। बाजार मदः रहेगा । नौमी शनिवारी हे । 

ग्राषादी धुर वौजडी, नसी निरखी जोय । 

देवों शति होय तो निश्चय रौरव होय 11" 

तेजीकारफ है ; परंतु रव्वारी दशसी मदीकारक भी 
है । देव-णयनी एकःदशी सोमवारी है । श्रन्न की उपज 
तथा वर्षा उत्तम हो । ता. ३० जून व॑) सूल नक्षत्र का क्षय 
वाजार कौ तेजो का भट्फा देगा। भ्राज ही शुक्र वृष पर 
सवर होगा। पृथ्वी पर सुभिक्ष, प्रजा में सृख-शांति 
स्थापित हो । मामूली उत्पात होते रहगे । यहां गुर से युति 
होगी । गुरु शुक्र का संयोग श्राकाश मेँ वादल-वर्षा श्रथवा 
पृध्वी पर युद्धकारक होता है । त्राज वायु-परीक्षा होगी । 
सूयस्ति के समय धागे में कागज बी कतरन वधिष्ट धागे का 
दूसरा सिया बसि की चोटी पर वधि दो) मकान की छत 
या जवल वांस को ऊँचा सीधा करके देखो । जिधर कौ 
वायु चलेगी, वतरन उसकर विपरीत दिशा मेँ उड़गी यानी 
वतरन पर्चिम की श्रोर उड़े तो पूवं वी वायु समभो। 
पूवं पचिम उत्तर श्रौर इनके वीचवाले दोनों बो की 
वाय सुभिक्षकारी तथा दक्षिण ग्रौर उसके साथवाले दोनों 
वोरो की वायु दृभिक्षकारी होती है। वायु-परीक्षाका 
फ़ल सेण्ट-पर-से'ट सही मिलता ह । 

जल1& एवं श्रावण मास-शुदध श्रावण वदी १ का क्षय 
दरस पक्ष भे मंदी बी सूचना दे रहा हे । गल्ला घी तेल तिलहन 
तेज रहेगा । पुनर्वसु वा दघ खद सूत सन विनौला चांदी में 
श्रच्छी मंदी करेगा। ता. ४वौो ब्रत्तिवण व] भौम सरसां 
ग्रलसी तिल तेल सूत वषड़ा चप्वल मसुर भग मोठमें 
तेजी लायेगा। ता. ५ से पुनर्वसुगत सूयं चावल नमक 
शररण्डा वपड़ा नील सज्जी रूई वादी रंग सोना तेज करेगा । 
जिन क्षें मे वर्षा होभी, वहाँ रगे भौ श्रच्छी वर्पो होगी । 
ता. ७ वो गुख्वार ककं के बुध से सोना चांदी रूई विनीता 
मूगफली में श्रच्छी तजी-मंदी चलते, श्रपरीका चीन मे उपद्रवं 
होगा। ता. ठको वृषका भौम सभी प्रकार का धान्य 
चन्दन केसर कपड़ा रई कपास तेज करेगा । ता. & जुलाई 
को बदी नौमी शनिवारी सन्तापकारी, दुखदायी हे । भ्रासोज 
क्ते श्रन्त तक मंत्रिमण्डल में कुछ सुधार होगा। रात की 
रोहिणी का शुक्र रूई चांदी तेज, सरसो सूत सन सुपारी 
संदी करेगा । ता. १० को बुध का उदय श्रनावृष्टि, दुभिक्ष 
गायों को बीमार करेगा । रूई सोना चाँदी गुड़ गेह संदे 
होगे । वदी ११ को इत्तिका नक्षत्र मध्यम संवत्‌ की 
सूचना देता है । वदी चतुदंशी को श्राद्रा तक्ष है) श्रनाज 


का स्टोक करे, लाम होगा । यह्‌ एक लाभकारी चास है । 
शनिव।री श्रमःवस्या तेजी करेगी । भ्राज ही कफ-संक्राति 


पांचवें वारमेंहोने से घोर तेजीव1रक योग बनता दै। 
६447 धिशध ५ मेभ २६८लेसं तंक रहेगा । 
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७६ 
ता. १७ जुलाई प्रधिक श्रावण सुदी से मलयास शुरू 
हो जाता है । रविव।र को पुष्य नक्ष है। ग्रचननतेजी 
रहेगी । पैदावार कम होगी । ता. १८ वो गुरु मिशरुन पर 
श्रावेया । वर्षाक्म हो, खतरा अ्रधिक, दारुणा भय हो 1 
राज्यो में भगड़ा वदृ । भ्राज गहू गोला खां मिचं सोना 
चांदी तावा पीतल संदा रहेगा । सोयवारा चंद्र-व्शंन सूय 
मोठ चना में तेजी, सोना चांदी मेँ मंदी एवं श्रन वृष्िकारक 
रहेगा । ता. १६ को पुष्यके रवि से सोना चाँदी तिल तश 
सुपारी सोठ ज्वार गुगूल गृड हीगतेजहो। ता.२१से 
त्वा चाय शराव श्रादि नशीले पदाथं मंदे हों) ता. २२ 
ते मृगशीषंका शुक्र रस-पदाथं तेज, श्रन्न तथारूई्को 
फमल में हानि करेगा । रोहिणी के भौमसे गुड साड सूत 
कपड़ा रेशम तिल तेल मिर्च सन तेज ्टोगा । ता. २३ जुल।ई 
को सिहस्थ वृध रूई सूत कपड़ा वारदाना चांदी लकंडी 
फार्नीचिर तेज करेगा । ता. २४ को शनि भ्रस्त होकर खड 





कपास श्रलसी सरसों वारदाना फल-पूल तेज, पश्ुग्रो मे | 


रोण, एवेत वस्तुए' चावल चीनी सन तेज, ग्रनाज ग्रधिक 
तेज, स्त्रियों को कष्ट-पीडा, वर्पा वंद करेगा ता. २८ 
जुलाई को मिथृनस्थ शुक्र गुरसे युति करेगा । दोनों की 
युति वर्षां भ्रधवा युद्धकारक होती है। सव प्रकारका 
प्रजन तेज हो । पूशिमा शनिवारी तेजी में सहायकः है 1 

भ्रविक श्रावण कृष्णपक्न एवं अगस्त सास-- ता. २ 
प्रस्त बो पू.फा. के बुध से ““पूफायां नृप संग्रामः क्त्रब,- 
ध्न मदता” विन्दं राष्ट मं युद्ध, गल्ला मंदा हो । मंगल 
के दृष्टि मंदी में वाधाकारक है) ्राश्लेपाके रविसेश्रत्न 
गृह श्रलसी शेयसं तेज, पूर्वीय देशों मे उपद्रव हो । ता. ३ 
वग श्र्द्रा का शुक्र वर्षाकारकहै। रूट्‌ श्रौर चौदी मे मोटी 
म॑ंदीद्यो। ता. ६ वो गल्ला तिलहन धी तेल लोहा पाट 
वारदाना तेज रहे । ता. ८कोरू कपास चांदी चावल 
घीनी मंदी । ता. & को श्रफीम गुड़ खंड गहु" गल्ला तेज 
हो । ता. ११ को मृगशीषके भौमसे रूई श्रौर चाँदीमें 
जोरदार तेजी होगी; पहले ही खरीद लं । सावधान 
श्रमावस्या रविवारी श्रच्छी तेजीकारक है। पूनूर्वसुका 
शुक्र सोना चांदी रूईं सूत सरसों मंदी करेगा । श्राज 
मलमास समाप्त हो जायेगा । 

शुद्ध श्रावण शुक्लपक्ष सुदी १ सोमवारी है । 

“श्रावण शुवल पक्षे च प्रतिषच्चन्द्र योगतः । 

जल श्लोषं प्रजानाशं छत्रभेग॒तवादिजञेत्‌ 11” 

जल-संकट, प्रजा का नाश, मंत्रिमण्डल में उनट-र 
हो सकता है । श्राज गेहं गोला मिचं तेल श्रलसी श्ररण्डा 
मूगफली मंदी रहेगी | । ता. १६ भौमवार को चै -दशंन 
होगा । श्वेत वस्तुषु रूई कपास सूत श्रलसी गहं तेज, चांदी 
मंदी हो । प्राज ही सिह-संक्राति भौ है । सूर्यं नवतक सिह 
पर सवार रहते टै, तव तक सभी पवार वा प्रन,ज तिल 


तेल हल्दी गुड्‌ लाड भष्िसन्थं तेग 


# चिन्ताहस्ण जंत्रीं सन्‌ १६७७ ई० # 
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कारण वायु का जोर, मूग उड़द चना चागल उर 
नाश हो। वर्षा हो जाय तो धान्यौ 
उपज उत्तम हो, पस्तु बीमारी फंले। ता, ९८१९ को 

ग त्ला तिचहन घी तेद 
दुध व्री हो जथेया। 





र लाहा तावा जस्ता प्रादि धातृ 
ल गुरुमे रल करेगा । कषा 
ऋतुमें गुरु मंगल साथ हों तोवर्पा वंद हो जाय; बादलों 
का जोर रटे तथालाल रंग के सभी पदार्थं श्रलसी सरसों 
गुड़ लालमिचं मसूर गेरू लाल चंदन तेज हों । ता. २३ बो 
क्केकारुक्र श्रौर पर्चिम मे वृधास्त सोना चांदी ई 
कपास सूत घी गल्ला मे तेजी लाएया । ता. २५ बोधी 
तेज, किराना गुड़ गेह" मंदा हो, संचयसोरों पर छापे पड़, 
उनकी व्य'पक भिरपतासी हो । सुदी १३ काक्षयषी तैन 
करेगा । कातिकमें मत्रिम ल भंग हो सवता है) पूनम 
रविवारी ग्रौर शनि का उदय तेजीकारकं 
भाद्रपदे माक्त-वदी १ को शतभिषा 

मे गहल। तेज रहेगा । राजस्थान में 
रइ सूत मंद। होव.र ता. ३० को वाजार तेज हो जायेगा । 
मग चावल सज्जी लहसन दी लोहा रवड श्रौर्‌ विजली 

का सामान मोर फर्नीचर तेज, रई मंदी होगी । 

सितम्बर मासा का भसं म्‌ गफ़ली सरसीं 
तिल श्ररण्डा श्रादि में श्रच्छी तेजी चलेगी । सधधान | 
ता. ३ वो वाजार मे घट-वढ्‌ रहेयौ । ता. ५बौ जन्मास 
रोहिरीयुता शुभद है । ता. ६ से शनिदेव सिह राशि पर 
गमन करगे । मघा नक्षत्रयत शनि से मालवा मँ तेजी हो; 
गेह का स्टांक लाभकारी रहेगा । तिलहन गुड लोहा 
मोटर 1 उड्द ऊन तेज हों । पूर्वीय देशों मे उपद्रव 
चौपायों (पञ) का नाश, युद्ध-विप्लव दुभिक्ष गुड़ गेह 
चतरा चावल मच ्रन्नकेव्यापारमे लाभहौो। ता.८से 
रूढ कपास सूत सन में मोटी मंदी हो । ता. १० को सरसों 
रादि तिलहन गल्ला धी तैल वारदाना सोहा जस्ता तेजं 
रहे। ता. ११ को व म बुध का उदय-्रस्तकाल के प्रथम 
कट; शनि अंगारक योग श्रच्छी तेजी 

^ ~. 
6 अनवाराठ्‌। इस पश मेंश्रन्न दाल 
५ गड ५॥ तेल प्रान्‌ ग्रदरक प्याज सभी प्रकार 
"1 
जार की लाइन वदल देगा। 
ता. १५ को गल्ला सरः 
मंदी हो श्राज का चंदरदशंन रूई वपास चांदी वावा 


कि तरववीमीन्जीन्छरेया । युद्ध की आपका । 


जार भे काफौ हतत दयी । ता, १६ क्रो 
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ठ ् वर्षा की कमी रेभो =-= 1 
] सदी मे संक्राति होने से वर्षा को कसौ रहेगी । भोमवारङे 


सों खोपरा मू गफली सरसों श्रलसी ` 
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स्ना चाँदी तावा पीतल संदा रहेगा । तथा कन्या- | रई कपास सोना चाँदी ताबा पीतल श्रलसी श्ररण्डी सिल 
संक्गाति से नारियल तिल तेल संजीठ प्रादि लाल | संदा रहेगा । ता. १६ को रविवारी चौध्‌ दै ; घी वेच श्रौर 
सष के पदां तेल होगे । किराना कोयला भी तेज | ग्र्न खरीदे, लाभकारी चास है । तुल संक्रांति तीसरे वार 
हषा । सल्ला संदा रहै । ता. १७ को ह्‌ के चुक्रं से | मे होने से तेजीकारकं रहेगी । सोना रौर समी प्रकर कै 
वर्प वैँ रुकावट, सोना तथा लाल रंग कौ चीजें एवं गल्ला | ग्रत तेज, हधियो की हानि होगी । ता. १७ कै बारह बजे 
तेज हों । पञ्वगी क क्षय द्वस पक्ष दी तेजी काएलान | से ता. १८ $ बाजार खुलने तक श्रनाज का स्टाक कर, 
है| रविवारी पष्ठी गल्ला श्रौर॒रस-पदा्धं तेज करगी । | श्रागे लास होगा । यहं भ एक दाहै। ता. १६ कोघी 
माज श्रनुराधा नक्ष श्र है। नेषट-फल दुर करेगा, | का स्टोक करना लाभदायक होगा । पुष्य के भौम से 
सुभिक्षतरीहै। ता. २० से सोना चाँदी प्रादि धातुए | राज्यों मेँ परस्पर विरोध, चोरों का श्रातं, सोना तेज हो। 
- रूई सूतं सन तेज हौं । ता. ९२-२९३ कमो चीनी खांड लाख | ता. २१ से रूई मदी, गत्ला गृड़ तेज होगा । ता. २३ क 
चपड़ा नमक धातुए' श्ननाज संदा सहँ । ता. २४ के गत्ला स्वाती का रवि सोना चांदी रूई सूत गुड लाख चपड़ा सन 
गुड़ चाँदी रूट्‌ लाख चषड़ा तेज, पञ मे बौमारी फले । | तेज करेगा । ता, २५ को गुर वकी होगा । सुख-शांति भ्रौर 
ता,२६कोजौ गेह चनामंदाहो; हस्त का रविश्रत्त | संदी का वातावरणं बन जायेगा; परन्तु तावा पीतल धातु 
गुड खड तिल दीय कमर हल्दी हरड किराना र तेली की | बाना पयु श्रौ किराना तेज होगा । वृधवारी धनम विशेष 
लाद्रून बनायगा । ता. ^ 


पूभा. का श्मभाव च्रागे भी तेजी करेगा | श्राज ज्ञि 



















७ ठी पिमा तेजौकारक है । | तेजी करेगी । 
£ > थी । कातकं स।स-गुस्वारी एकम सन्दीकारक है ; परन्तु 
श्रगारक्त योग मी है । घोर तेजी तथा दुध॑टनाय हया लि तेनी 6 
स्क योग मी है। वासति एकम की वृद्धि तेजी ही करमी । वदो तीज रविवार को 
माल्--वदी १ वुधवःरी दै । यत पक्ष क | रोणी होने से श्रि वर्पा बद हो । चित्रा का शुक्र वस्वई 
माति इस पश्च से भी समस्त खाद्य-पदाथं तैज रहे । शक- | गृजरात में वर्षाकारक रहेगा ॥ 





सव्जी श्रधिकत तेज रहेगी । ता.३० दो बुध वन्धा भे चलेगा; चदन्वर सास--ता. १कोग्राद्रहै। श्रागे वर्पामे 
सोना श्रौर शकरा (खा) भँ छः मास तक तेजी कै कार | कौ श्रर्‌ घास चरि मे तेज रहेगी । ता. ३ को वाजारः 
लास देगा ; फिर भाव निर जायभे। संदा, अष्टमी मे पुष्य होने से प्रागे रूं कपास तेज रहेगी ॥ 

ग्रटूबर सास्ल-चदी ५ रविवःरी है । माघ घी तेज | ता. ३ को रू क रास सूत रान चांदी चावल मंदा, रात को 


सदै, नोर कर लं ! ता. ३ कौ पूवं मे ४३ दि क लिये | पुला का युक्त चादी मे मंदी कौ लादन वना देगा । ता. ५ 

प्राकृत गति से वृध भ्रस्त होया । उत्तम दषा, चोरों का | को वुष्चिकके वुधसे धी तेल तिलहन में तेजी, श्रन्न मंदा 

मय, ¢ रान। तेज, घी गल्ला संदा, सोना चाद खूं में | प्रजा मं सुख-शांति रहे । सवा नक्ष सुपारी सूत सन तेज 

करेगा । ता. ६ से विशाला का सूयं सोना चाँदी रसकस 

रू शेयं तेज करेगा । दक्षिणी देशों मे उपद्रव हो । ता. ८ 

को गड वाड तिलहन श्रनाज तेज हो । भ्राज हस्त नक्षत्र 

ववार का स्टोक करने की सलाहं देता है; श्रागे लाभ 

होगा । ता. १० को स्वातीगत शुक्र बाजार में तेजी का जोश 

भर देगा । चोर-डाकुम्रो से कष्ट होगा । रात कौ श्रीलक्ष्मी 

तथा व्व हो । वदी दशमी की वृद्धि धी रू पूजन होगा । पौने छः बजे से पीने भ्रा ६५ तुक । 

तेजो, उरान्तं एकादशी पञयुग्नो भँ भी तेजी करेगी । ज्वार | में पूजन चाहिये । ता. ११ त पूजा होगी 

का स्टाक गि लाभं देगा ॥ बिं है ॥ ता ९४ को चित्रा § नं दीपावली रौर विशाखा भ गौ-पूजा हो तो राज्यं 

के मूं से गल्ला येह चना श्रहर सूद लाख चपा तेज, | मे युद्ध २ ५ कौ नुकसान हो = 

ज्वर का जोर, धी तेज हो । ता. १९ से कल्थारत शक्त श्रोरं मोवधंन~ूजा दो दिन शुभवार्‌ है । श्रतिष्ट-योग 

चेती मे हानिकारक होगा । सभी धान्य तेन, चावल विशेष | कमजोर हो गया ्. सुदी १२ एक रोज होना गडबड 

तेज होया । बुधवारी श्रमावस्या गल्ला मंदा करेगी । पञ्च | कणा । दानिवारा ६ से 0) मे 

ग्रही योग परयुशरों कौ हानि करेगा । वर्षा श्रथववा युद्ध, दोनी उपद्रव दोगा } अराज रूई सोना च ल तेल 1 ` गोला 

मं कोष्एकहो। रातको कष मे मौमके जाने से २१ मंदा र्देगा । ता. १५ की बुधदेव ५ में उदय हो 

1. श्रारंभ होगी । गल्ला | जाय सोना चादौ र गुड़ गेह मे मंदी से तेजी हागौ ॥ 

ई गल्ला स्सनपदाथं सु तेच र) । ता. १४ अक्ूवर का | भ्राज ही प श स ५ ५ 
न 0.1 पितीकोलनष्‌ कजु्ुमेदे दो इनका संग्रह छः 


८ ५ { 1. 
चन्द्र-दरीन गल्ल। अर्‌ तलह 


एक वार्‌ तेजी फिर ५।६ दित मे मदी होगी । अजि रोहिणी 
नक्षत्र है; वषास का स्टकः फल्गुन भ लाम देगा, यह मी 
नोट कर लं ! ६ कपास तादी चावल मंदा रहे । श्रष्टमी 
बुधवारी तैजीकारकत ह । मथा के दूलरे चर्ण पर शनिचार 
किसना तेज करेया । ता. ६ को “हस्त बुधे सुभिक्षस्थद्‌ 
घान्यमासोऽधत बुदाः'' श्रारोग्य-वृद्धि, धान्य मंदा, सुधि 
कपास में 
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मस पोेलाभ देगा) संक्रन्ति मोौमगारी है; श्रत्ते तथा | २२ को मूल धनुके शुक्रक्े सोना चादौ रूट कपास गहै 
रस-पदार्थोमेदोरुसमेही लभ होगा। घास चाराका ¦ तेज, प्रभा मे संगठन भावना वढेमी । पुरिमा रविव।री 


स्ट।क करे । १७। „5 दोनों दिन ्रच्ी घटा-चदी कै हैँ 
ता. २० कौ रविवारी दशमी सुनिक्षकायी है । ता. २२व्ये 
गल्ला गुड़ सोना चांदी तावा तेज हो । ता. २४।२५ को 
मंदी, पूणिमा को कृत्ति प्र नक्षत्र सुभिक्षकाथी है । 

“कृत्ति कारिक पूणिमा चारो मास चुभिक्ष' 

( भविष्य-भारती ) 

कातिक में ५ गुरु तथा ५ ही शुक्रवार हो! से रोगों 
का विणेव प्रकोप होगा । 

मागंशीपं मास--प्रतिपदा को रोहिणी नक्षत्र इष पश्च 
मे तेजो रखेगा । भ्राज कपा गुड़ चाय तमाखू शराव भांग 
तेज रहै । ता, २८ को बाजार मेदा, श्रा्द्र वी स्विति 
सुभिक्ष़ारी दै । प्रजा में सुख-शति रहेगी । वदी 4 वी 
वृद्धि दै । सा्ग॑शीपं की वदी पे तिवि वृद्धि युद्ध का कारण 
होती दे) प्रजाकौो मी कषएटकारी होतीष्ै। ता. ३०से 
ग्रार्लेषा का भौम वर्षा में रु7ावट, श्रमे तेजी, कृषिमें 
हानि, दि ग्रौर चूहों का जोर रलतेणा । 

दिसम्बर मस- ता. १ को सोता चाँदी रूई गरड गेहं 
मूं ःफली मंदी रदैगी । पयु्रो कौ वृद्धि, घी दूध दही 
चावल मंदा रहेधा । ता. रेको ज्येष्ठाका स्यं सोन। चाँदी 
रूद्‌ सूत कपड़ः प्रत्न चावल सरसो तेज श्रौर कफ रोग 
(नजला जुकाम श्वस खासी श्रादि) वदयेगा। ता.५से 
प्रर सोना आररदिघातुए तथा नशी 7 पद.थं तेज रहेंगे । 
ता. ७ को चित्रा नक्षत्र है । रई कपास सुत कपडः उदं 
संग सोना मंदा करेगा ; परन्तु बरुधव।री एकादशी रूद्‌ सूत 
कपड़ा श्रगि तेज करेगी । बयोदशी के क्षय से समी वस्तुए्‌' 
मंदी परन्तु घी तेज हो 7 । श्रम।वस्या शनिवारी वर्षा ग्रौर 
उपज मे कमी कन्यी । ता. ११ को बुध णनि दोनों वक्री 
होगे । गुरु पटले हौ वक्री है । फल फूट तेज, चाँदी सोना 
गड खंड रूई मे प्रारजी ( भ्रस्भाई ) तेजी हो भो । मूल 
नक्षत्र का क्षय पश्चुग्रो में बीमारी फलयेगा । वक्ती शनि 
प्रजा दो नाना प्रकरसे उस्पीडित; वर्प त्रीर धन-घन्य 
की हानि करेभा। श्राज्‌ चद-दशंन एकु सासमें ग्र तेज 
करेगा । ता. १२ को सोता चादौ रई कपास गड्‌ फिराना 
मंदा, भग मोठ बाजरा म॒क्ड तेज रहेगा । ता. १३ को 
हिजरी सन्‌ १३९८ काम्रारंभ होगा; गुर्याका सालिक्‌ मल 
है। वर्षाकम, वायु श्रन्ति द प्रोत, दक्षिण मे तेजी, 
उत्तर में रोधल्य्रकोण, फलों की उपज कम, सोना चाँदी 
श्रादि धात्र" मंदी, गड शक्कर तेज हो । प्रयः हिजिरी सन्‌ 
मुसलमानों मे प्रचलित दै फल मी दस्लामी देशों मं। ता. 
१५ कौ ग्वारी धनू-सक्राति द शतनिपःयत सं. युग 
प्रलयकारी है । मृगगषंमें दुभिक्षकारी होती दै। गल्ला 
तिल तेल तेज होगा । वक्री कृष भी तेजी गरक है । वक्री 
भौम श्रन्न-नःण, ज्वर वाजरा मूंग मोठ उदं मूफली च.वल 
हल्दी लाल रं: के पद.थं तेज खरेगा 1 ता. १६ दो गोना 
चाँदी तावा खर सृत दषडा तेज; परन्तु ग्रागे धुक्रवाःी 
सप्तमी उपरो समी वस्तु संदी कःयी। सोमवःरी दशमी 
से श्रत्न मंदः,परन्तु रेवती चक्चत्र वर्षा ग वमी श्रौर श्रग्नि- 





ए.) 


तेजीकारक है । मृगशीषं शुक्लपक्ष जे चार ग्रहोंकावक्गी 
होना जोरद,र घट-बड़ से तेजी की ल.इन वनायेगा । 

पौष मास---वदी १ को पौषमें बुध का उदय श्रना 
वष्टि, दुभिक्न, भावों में तेजी, सायो मे रोगकार्कं होता 
है । शुक्र काम्रस्त, स्वयो दो पीड़ा, गल्ला मेँ तेजी, 
राज्यों मे फगड़~फसाद, धातुएु ` तेज, रूई मंदी करता है । 
देवगणा में ग्रस्त होने से, ग्ला तेन होकर मंदा हो; सोना 
चांदी तेज.वहीं रोगप्रकोप हो; मालवा मे मथ, म।रवाड्‌ 
मे दुभिक्षहो। ता. रसे पु.पा.कारवि सर्दी वहायेगा। 
सोना चांदी गुड तिल तेल हत्दी चपड़ा उनी वस्त्र तेन 
होगा । सुदी ४ गुरुवारी मूग मोठ उडद ज्वार गुव।र 
वाजरा मकई मदी करेगी, नोऽ करे! ता. ३१ दो यत्ला 
ग्रौर तिलहन में तेजी रहेगी । 

ता. १ जनवपो १६७८ को मार्गी बुघ वाजा॑र कौ चालू 
लाइन परिवनि करेगाः। ता.र२ कोपू.षा. का शुक्र 
तिलहन च.वल चीनी चांदी संदी करेवा। वदी त्रगोदणी 
शनिवारी है गेह का स्टकि लाभ देगा । यह्‌ एक चों 
ग्रज बाजार में दुनर्फा घट.-बहुी रहे । ता. ८ वो ४.१३ 
मि. २० वजे उपरान्त ब्रम,वस्था तेजीकारक श्नौर सोमव।र 
को पौन ३ घटे तक सोमवती ग्रम।वस्या मदीकारकं रहेसी । 
त्रमावस्या को मूल नक्षत्र केवल ४॥ घटी होनेसे संवत्‌ को 
एक पाया कमजोर हो गया ह । 

8 सुचना--दमरे लेलो से व्पापारियों ने लभं उठाकर 
हम प्रणलापत्र मजे हैँ । यहु लेव बहुत संक्षप में लिखा है; 
खुलासा, जानने से लिये सन्‌ १६७७ का “भवि्य फल 
धरकाश' मंयये । उसमे समो वस्तुं के घटत -वदते भव 
तेजी-मदी के योग, लाने तारी, पीरियड, मपित 
व.पिक चास लिखे है । खरीदने, वेचतै ब लाभकारी 
तरीव, माल स्टंक करने का उचित ग्रवकषर, रालि-फन, 
नजरने कौ तरीखों के साध्‌ ही श्रनेक उपयोगी वातिः 





लिखी है। हम चासो का धंध नहीं करते, पुस्तफ यें ही ` 


लिख देते है । यहं भरत मे सवसे सस्ता व्याप रिक साग 
दरक श्रन ठं । मूल्य १५), रियायती १ २) है। वी> पी 
उन बहुत वठ्‌ गथा है । वी पीऽसे १५) ५ पते लगेगे, 
इपलिये १३) मेजप्र मेवे, ह्म रजिस से भेज गे । 

[ भिभ्य-भ।रती"-तेजी-मी के प्रनेक ग्रन्थों कासार 
दर्‌ श्रपने ग्नृभूत योगों दौ सरसं दोहो मं लिखाह। 
समभ्नान के निरे सरल भापः-टीका भी लिखी गई है । व्या- 
पारियों य ज्योतिषियों के वड़े काम की स्तक है । प्रति 
वप नहीं छपती ; एकवार मगाकर म्रायु-भर ल।भ उठा; 
व वशी १९) भेजकर गाये; दोनों अभो के 
ः नि >> मे मे जः 

श्रपना ^ ^ ८ व १। 
< ॥ ~ ~£ नघ । 


त -पकाश् पुस्तकालय, सोरी, 


भयकारक होगा । दशभीन्की"गधिि्ी"हिषटोभिनप ० तपस्वी 1.५२ हवाला 
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ननन 


ममवानदासजी भित, सु-ज्योतिषःपुस्तकालय, नया बाजार, मधुरा द्वारा लिसित-- 
सन्‌ ४ (>. 
सत्‌ १६७७ ६० के लिये जापका भविष्य 


1 परतयेक व्यक्ति की जन्मकुण्डली के उपर दो प्रकार से ग्रहं काजसर जिन्दगीभर होता 
असर जन्मकालौन ग्रहों का होता है जेसाफि जन्भ-कुण्डतियों के सम्बन्धं हमने श्रपनी 
हिता-पद्धति' के अन्दर नौ ग्रहो को लिवाहै सौर दूसरा असर श्राकाश-मार्मी ग्रहों क( होता है, 
लीन वं की 'चिन्ताह्रण जनी" दवारा आपकी सेवा में देते रहते है । श्रतः पाठकों को दोनों प्रकार 


से ही श्रवन भाग्य का विचार सदेव करते रहना चाहिये ; वसे, भविष्य के पूं द्रष्टा तो केवल भगवान्‌ ही है ] 











रहत( हं 





जेसाकि हम हर न 
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भेष लग्नवालों को--ता. १-१-७७ से मंगल वृध नवे, सूयं मंगल दसवें ्रौर शुक्र ग्यारह चलेगे । गुरु लग्न 
म सूयं प्यारहव चलंगे । इतलिथे ता. १६-२-७७ तक मान-त्रभाव नौर लाभ-प्रत्ति का भोग रहैवा । भाग्य की सफलता 
रहेशी | श्रमे त. २२-२-७७ से गुरु दूसरे च नगे । ता. २७-२-७७ भे सूर्य बुध ग्यारह, रुक्र वरहे च्ेगे । 
प्रतः १३-२३-७७ तः साधारणतया लभे रहेगा । ता. १५-३-७७ से सूर्यं वुध॒व।रहृवे, मंगल ग्यारह श्रौरं 
शुक्त लग्न में चलंगे जिससे ता. १९६-४-:७ तक खं कुछ प्रधिक रहते हये भी लभे होता रहना । ता. २०-४-७७ से 
शुक्र मंगल वारव, सूप वध लग्न वें रहे । प्रतएव सर्वा ज्यादा रेषा ; किन्तु ता. १-५-७७ से राहु छ श्र केः 
वरवे चतेगे; इसलिये कुछ पुरानी † क्कतों से, चुट कारा मिलने लगेगा । ता. ३०-४५-७७ से शुक्र मं ल बुध लग्न भँ 
चलने से ता. ८-5-9७ तके इज्जत मन-पभेःव ग्रौर स्वभिमान वडवा; ग्रथि सम समान्य रेवा । ता. १८-७-७७ सचे 
गुरु तीस तथा ता. २८-७-७७ से युक्त भौ तीपरे चलेगे; इपयिये पुषूपाथं से इज्जत वढेनी तथा भाग्य की 
सफलता रहेगी । ग्रमे ता. २४-८-७७ से मंगल गुरु तौमरे, शुक्र शनि चौथे ग्रौर सुथं बुध पौचवें चलेगे जिसमे 
ता. १०-१०-७७ तक मान-प्रभाव सुख-पफलता श्रौर॒ साहस -गक्ति बदृभी । ता. १२-१०-७७ से शुक्र छठे श्रौरः 






मंगल चौये नीच के तथा ता. १७-१०-७७ से सूयं भी नीच के चलेगे । इसलिये समथ परेशानी वा रहेगा ¶ त~ ५-११-७७ 
से युक्त सातवें रच्छं रुगे, ग्रतः कुछ सफलता सिलेभी । ता. १६-११-७७ से यं वुध भौ श्राठवे चलने से दिमानी 
परेणानी रहेगी । ता. १६-१२-७७ से सूं बुधं नवे चपेगे जिषे ता. ३१-१२-७७ त बुद्धि-बल श्रौरं पुरुष्यं के 
दरार भाग दय होगा 1 साह्-शक्ति बदेगी । 

वृवभ लम्नवालों को--ता. १-१-७७ से शयं वुध मंगल शरावे चलेगे । चतः तः. ५-२-७७ तक समय कमजोर 
रहैा । ता. ६-२-७७ से वृध मंगल नवे चलेगे, शुक्त ग्यारहुवे उच्च के चलेगे जिससे ता. ८-३-७७ तकत भ्रार्थिक लाभ 
प्रोर कायं की सफलता सदेम । ता. ६-३-७७ से गुन्न वर्हे, श्रनि संभल दवे आर सूं वुध पारहवे चलेगे । 


दपलिये सामात्य सम { रहेवा । ता, २४-३-७७ से शुक्र लभे मेँ उच्च के चकग; सूं बुध भो ग्यारहव चगेगे जिसके 


फलस्वरूप ता. १-४-७७ तक लाभ-योग ठीक रहेया । ता. १४-४-७७ से सूयं बुध वःर्हषे, अगे मंगल ग्यारह 


चरेगे जिससे खर्च कुछ श्रधिक होगा । ता. ३०-५-७७ से शुक्र मंगल वृष वारट्वें चलेगे। प्रतएव ता. ३०-६-७९ तकं 
ड वेजां तरीके का खच प्रेदानीदा1क रहेगा । ता. २-७-9७ से गुद शुक्र लग्न मे च॑लगे । इपलिधे ता. २७-७-७७ 
तक मान-प्रभाव कुछ वदा । ता. २०-७-७७ से गुर शुक दूसरे चलने से धन के लिये विशेष प्रयत्न करना होगा । 
ता. २२-०-७७ से गर शुक रे शरीर शुक बुभ शनि चौये चनेगे । फलतः सुख-प्राप्ति के साधन रहते हुये, धन 
क मामले मे नफा-नकसयान दोनों वेता रहेगा 1 ता. १२-१०-७७ से मंगल शुक्त नीच के श्रौर ता, ५ ०७७ से 
त ५-११-७७ तक समय परेशानी का रहेगा । ता. १९-११-७७ से सूयं स।तवे श्नौर 
ॐ७ त फ़ घर-गहस्थी एवं रोजी-रोजगार मेँ कुछ सुख- 
२-७७ तङ सुख-तफनता कौ कमी रहैषी । 


पूय भी नीच के रगे । श्रतः त, १ 
प. ५-११-७७ से बुध भौ सातवें च गे । इ्लिथे ता. १५-१२- 
रफलत। मिलेगी । ता. १८-१२-७७ से सूयं बुष प्रवे चलने से ता. ३१-१ म 
मिथुन लग्नवालों को- ता. १-१-७७ से सूयं मंगन बुध सतवे ग्रौर गुरु ग्य।रहवे चलगे जिते ता. न 
पक घर-ग्रहस्थी श्रौर रोजी-रोजगार मे सुख-सफलत श्रौर धन-लभ रहेगा । ता. ९-९-७० से मंगल वु श्राठवं 
रलो । इपलिये परान रमी । ता. २२-२-७७ से गुर वारहवे चलने से अनि ५ ५ 
तन्तु ता. २७-२-७७ से भूयं बुभ नवे चते; श्रतः भोय पपाथ से सतता 9 स्व स ९ 
प दसवे, मंगल नवे चले ; श्रौर ता, २४-३-७७ से शुक्त बुल का स्वात-पन्वन् ५ स म 
गफ क साध्‌ नुकसान पह गरष पोहाकणोखवातवन्र ५ दु च ६ 
क्षे लाम-योग श्रच्छा र्हेगा। ता. ७-६-७७ जै इच युर व । 9 ४ - 9 
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भ्रामदनी न्नौर खच दोनो में तेजी रहेगी । ता. ८-७-७७ से मंथल गुरुं शुक्र वारहवे रहने से खच श्रधिक रहेगा। 

ता. २८-७-७७ से युक्त गुरु लग्न भें तभा संभल वारहवं चनेगे । फएनतः परिस्थियों में कुछ सुधार होगा । ता. २४-८-७७ । 
से गरु मंगल लण्न मे, शुक्रे शनि धन-मावमें श्रौर सूं बुध तीपरे चलेगे। हइततिये सान-प्रभाव साहस-शक्ति ¦ 
वेगी । ता. १२-१०-७७ क्षे संगल नीच कै होकर दुसरे, शुक्र नीच के होकर चौथे तथा ता. १७-१०-७७ ते । 
मुं नौच क होकर पांचवें चलेगे । प्रतएव ता. १६-११-७७ तङ ज्यादा परेश।निर्या रर्हैगी, इसके वाद परेशानी कु कम्‌ 
होनै लगेगी ; धन की चिन्ता रहे । ता. १६-१२-७७ से पूयं वुष सतवे श्रोर ता. २३-१ २-७७ से शुक्र भी सातवे 
चनेगे एवं गुरु लग्न मे रहैगे । इसलिये ता. २१-१२-७७ तक समय प्रायः सुधार का रहैया । 





ककं लग्नवालों को-- ता. १-१-७७ से सूयं मंगल बुध चठ श्रौर गुरु दशवे चलेगे । इसलिये कुछ दिक्कतों 
के सथ प्रभावपु्णं समथ चलेणा। ता. १-२-७७ से संगल सातवे, शुक्र नवं उन्व के चले जिससे ता. १०-३२-७७ 
तक धर-गस्थी, रोजी-रोजगार की श्रच्छी उन्नति रहेगी । ता. ११-३-७७ भ मंगन श्राव्वे, सुर्यं बुध नवं 
प्रौर शुक्र दसवें चलेगे ; श्रतः साधारण सफलता मिलती रहेगी । ता. २०-४-७७ से मंगल शुक्र नव, सयं 
बुध दवे चलेगे । श्रि ता. ३०-५-७७ से शुक्र मंगल दवें तथा सूयं वुध गुर ग्यारहवे चलगे । फलस्वरूप भाग्दोऽय 
प्नोर उच्रति का समय चलेगा। ता. १५- .-७७ से सूयं व।रहवं चलने से स्च वेगा ; किन्तु मंगल चुक्त दसवें 
भ्रौर ता. १-७-७७ से शुक्र गुर ग्यारहवे तथा ता. ८-७-७७ से मंगल. भी ग्यारह्वे चक्गे । इसलिये ता. २५-०७-७७ तं 
भ्रयः लाभ श्रौर सफलत। रहेगी । ता. २८-७-७७ शुक्र गुर वारहवे चलने से खच की श्रधिकता रहेगी श्रौर मंगल से लाभि 
भौ रहेगा । ता. २३-०८-७७ से शक्र शनि लग्न में, मंगलं गुह व्रहवें चरगे इपत्तिये खर्च वह़। रहेगा ग्रौर धरेल्‌ 
सुख रहेगा । ता, १२-१०-७७ से मंगल नीच के होकर लग्न म, युक्त नीच के होकर तीसरे ग्रौर ता. १ ७-१०-७७ 
से सूर्यं भी नीच के होकर चौथे चलंगे जिससे सुख-शान्ति मे व।धा रहेगी । ता. ५-११-७ से शुक्र चौथे, ता. १६-११-७७ 
से सूयं पांचवें चलेगे ; ग्रतः सुख-प्राति के लिथे शक्ति वदढ़गी । ता. १६-१२-७७से सूयं छठ रौर ता, २३-१२-७७ से शक्र 
भी छठे चलेगे । इसलिये ता. ३१-१२-७७ ठक घन-लाभ का ससय कमजोर रहेगा । 


सिह लग्नवालोँ को--ता. १-१ ७७ से सूर्यं मंगल वय ्पाचवे चरेगे। इभलिए बुद्धि श्रौर सन्तानपन्ष से श्रच्छी 
सफलता रहेगी । ता. १-२-७७ से मंगल सूयं छठे, शुक्त श्रठवे चतेगे जिषे कुछ दितो से कायं-संच।लन होता रहेगा । 
ता. २७-२-७७ से वृ सूयं सातवे चलने से रोजी-रोजगार एवं बरग्रहस्थी में चुल सफलता रहेगी । ता. १५-३-७७ 
से सूयं बुध श्राठवें खराव चले तथा मंगल सातवें म्रच्छ चलेगे । ग्रतः का्य-केत्र मे सफलता श्रौर परेशानी दोनों चलेगी । 
ता. २०-५४-७७ से शुक्र मंगल श्राठवें तव्‌। सूयं बुघ नवे चलेगे जिगते उत्तति श्रौर परेशानी दोनों ही चलेगी ! ता. १ 

५-७७ से राहु &सरे भ्रौर केतु श्राठ्व चलगे । ०ह्‌ लम्बे समके लिये परेशानी के सुचक ह 1" ता, २०-१५-७७ सेमं नि 

गुक्र बुध नवे रौर सूयं गुरु दसवें चलेगे । फलतः भाग्य कौ ताकत से सफलता मिलेगी । ता, €-७-७७ से मंगल ऊ त्र 
गुरु दसवें चलेगे । श्रत: मान-्रतिष्टा कौ प्राति ग्रौर भाग्य की म्रनुूलता रहेगी । ता. २८-७-७७ शुक्र गुरु ग्यारह न । 
मंगल दसवें चलेगे । इसलिये घन-लाम श्नौर भाग्योदय मे सफलता मिलेगी । ता. २३-८-७७ से शुक्र शनि ^ तं | 
गर ग्यारहवे तथा सूयं बुव लग्न मे चलेगे । फलस्वरूप खच की वृद्धि रहते हुये मौ भाग्योत्तति ग्रौर मान-परिष्ठा कौ गहि | 
होगी । ता. २०-६-७७ से शुक्र बुव श्नि लग्न मेँ रौर मंगल गुरु ग्यारह चनेगे । श्रतः लाभ-सुल श्रौर मान-त्रभ ् | 
वृद्धि रहेगी । ता. १२-१०-७७ से मंगल नीच के वारहवे, शुक्र नीच के दूसरे ओर ता, {७-१०-७७ से सूयं 4 
तीसरे चलेगे जिससे ता, ३१-१२-७७ तक भग्यं कमजोर रहते हुये यत्किञ्चित्‌ सफलता मिलेगी । 4 
कन्या लग्नवालों को--ता, १-१-०७ से सूयं बुध मंगल चौथे श्रौर 
वातावरण में ब्रशान्ति रहने पर भी कभी-कभी सुख प्रात होता रहेगा । ता. १-२-७७ से मंगल थं ० ् 
उच्च के चरगे जिससे दिमःगी परेशानी के रहते हुये भी वरःगृहस्थी के मामलों में अनुकूलता व श ४. 
से मंगल छठे, शुक्र श्राठवे तथा सूर्यं गुव छठे सातवे च्तगे । भरतः ण्ह समय भव्य ^ ७ क 
ता. २१-५४-७७ से शुक्र मंगल सातवें श्रौर सूयं बुध श्रावं च्रगे ध 1 ७. 
लगी रदेन । ता. ३०-५-७७ से शुक्र मंगल वृष राखे पूयं गुर नवे चलेभे । = स व 3. 
रहेगी । ता. १-७-७७ खे शुक्र गु नवे, सूर्यं बुघ दसवें चलेगे । श्रतएव भग्य की व शति ~ 
से शुक्त गुरु दसवें, मंगल नवे न्रौर सूयं शनि ग्यारह चगो जिससे मार दय म श्रनृकूलता होगी । ता. २८-५०-७७ 
ते शुक्र शनि प्थस्े, पूं भ वाटे पथा मगल शुर दसवें चतो । “+ पणलता रहेगी । ता. २३-०८-७७ 
ता १७-६-७७ से युक वुनणगृक्निलकततताण छाछ वीवो ठः "ष्छन्तक्रण्दोनों का क्रम चलेगा । 
` ` “.ज्यद्‌। खच होगा। ता. १२-१०-७७ से मंगत 












गुट श्राठवे चलेगे । इसि घरेल्‌ 
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तीचके ग्य कै लग्न मे चच्गे ग्रौरे ता. १७-१०-७७ चे सूयं भी नीच के धन स्थान में चलेगे । 





दसलिये घन के परेणानी द्हेगी । ता. १६-११-७७ से सूयं तीसरे, शुक्र दरे एवं गुर दसवें चनेगे । 
ग्रतः भाग्य नें युधरार दीया, सफलता मिली । ता. २०-१२-७७ से शुक्र सूर्यं तीसरे, श्रागे ता. २२-१२-७७ से सूयं शुक्र 
। २-3 तक पुर्पाथं कै द्वारा एवं घरेलू सहयोग से सुख-सफलता मिलेगी । 
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1. १-१-०७ से 


सयं मंगल वृध तीमः, गुरं सातवें चर्ेगे। इसलिये पुरुषां के 
गी । ता. १-२-७७ से सृं मंगल चौथे ग्रौर ता. ६-२-७७ से बुधभी चौये 
व-पफलता का योग चलेगा । ता. २७-२-७७ से सूयं वुध पांचवं चलने से विद्या-बुद्धि 
सफलत। रटेमी । ता. १५-२३-७७ से सूयं वुध छठे, गुर्‌ श्राठवें चलेगे । प्रतएव भाग्य की प्रति 
गी । ता. १४-४८-७७ से सूयं वृध सातवें चलेगे जिसरो धरगृहस्थी मेँ कुछ सुसख-सफलता रहेगी । 
नु 2 चलेन । इसलिये पुरानी परेणानिों से थोड़ी राहत मिलने लगेगी 1 ता.३०-५-७७ 
? । फलतः रोजी-रोजयार एवं घरगृहस्थी मेँ सुख-सफलता रहेगी । ता, १-७-७७ से शुक्र 
गे । प्रतः कु परेणानीं रहेभी । ता. २४-२८-७७ से शुक्र शनि दसवें 
प॒ भाग्योन्नति, लाभ ग्रौर सफलता रहेगी । ता. १७-९६-७७ से 
सु सूर व्रारहवें चलेगे । इसलिये खच रो लाभ ज्यादा रहेगा, भाश्य मजबूत रहेगा । ता.१२-१०-७७ 
तत मंगत नीच के द्ये, शुक्र नीच क वारहवे चले ग्रौर ता. १७-१०-७७ से सूयं भौ नीच के लगन मे चलेगे जिससे 
सम अरणान्तिदायक चलेगा । ता. ५-११-७७ से शुक्त लग्न मेँ ग्रौर बुध धन-भाव मेँ चलेगे तो स्थिति मे कुछ सुधार 
होगा ! ता. २६-११-७७ ते बुध तीसरे, शुक्र सुं द्रे श्रौर गुर भाग्य में चलेगे । भ्रतः ता. ३१-१२-७७ तक पुरुषाधं 


ग्रक्ति से भाग्योचति एवं सफलता रणी 1 1 









वृरिच लग्नयालों को--ता. १-१-७ `ये सूं मंगल वृध दूसरे तथा गुर छठे चलेशे । इसलिये पुरुषाथं 
गी । ता, १-२-७७ से सथं मंसल तीसरे, शुक्र पाँच चलेगे जिससे 





प्रौर भाग्यशक्ति सै धनपद्न मै सफलता र 


बृद्धि-बल श्र पुरुदाथं से सफलता मिलेगी तथा प्रभाव एवं साहस्त-शक्ति वेगी । ता. २६-२-७७ से गुरुं सातवे, 


ते । श्रतएव घरगृहस्थी व रोजी-रोजगार में सुख-सफलता रहैभी । ता. १५-३-७७ 


मयं बुध लौये तथा संगल ती 
से सूये बुध पांचवे, संगल चौथे श्रौर भुक्त छं चलगे, फलस्वरूप ुद्धि व देह-पक्ष से सुल-सफलता रहेगी । ता. १४-४-७७ 
से सूयं वुध चरे चलने मे कुक परेशानी व परिश्रम से लाम होगा । ता. १५-५-७७ से सूयं गुर सातवें श्रौर 
ता, ३०-५१-७७ ने म॑वल शक्न वृध छर चलेगे । ग्रतः कुछ दिक्कतो से समय प्रभावयुक्त चलेगा । ता. १५-६९-७७ से सूयं 
ग्रास ता, २२.२७७ भे दृधं श्राठे, मंगल शुक्त छठ, गुर सातवे चेशे । इसलिये श्रधिकतर दिककतो से थोडी 
सफलता मिलती र्मी । ता. १८-७-७७ से गुरु लवे समय के लिये श्रावें स्थान पर धन एवं संतानपक्ष मे खराब 
च्ेगे। ता. २३-०८-७७ से शुक्र शनि नवे, सूयं बुघ दसवें श्रौर मंगल श्रायवें चरणे. जिससे स्वास्थ्य, सम्बन्धी परेशानी 
के रह हूय भाष्य मं कु सुधार होगा । ता. १७-९६-०७ से शुक्र शनि वुव॒दसवे, सूयं ग्यारहवे तया मंगल गुर्‌ 
शराठवे चलेगे । ग्रतः कई दिक्कतों के रहते हुए भी लाम ग्रौर मान-परभाव वंगा ॥ ता १-१०-७७ से सूयं बुध भ्यारहव 
चलने से प्रथं-लाभ में सफलता ग्रच्छी रदेगी । ता. ५-११-५५ से सूयं शुक्ग बारहवे, वृध लग्न में रहेंगे । इसलिये खच 
ज्यादा रहेगा । ता.१६-११-७७ से सूं वध लग्न मेँ चलेगे जिससे मान-प्रभाव वना रहेगा; लाभ होगा1 ता.१६-१२-७७ 
से सूयं बुध दूसरे चलेगे । इसलिये ता. ३ १-१२-७७ तक धन्‌-पक्ष मे सफलता ग्रौर प्रभाव-वृद्धि रहेगी । 


भन लस्नय,लों को ता, १-१-७७ से सूय म॑गल रौर वुध लग्न ५ ग्रौर गुरु पांचवें च्ेगे । इसलिये 
ुद्धि-वल गोर्‌ कमयोग स भा्योदय होकर मान-त्रभव वहेन । संतान-पक्ष मे सुल्-सफलता रहेगी 1 ता. १-२-७७ से 
सुथं मंगल दूनरे, शनि श्राठवे चरे जिकषसे धन के पक्ष मे ह हानि-होत तौ बात नन स 
तक धन के पक्ष मेँ सावधानी वरतनी चाहिये । ता. त अ. ~ 1 
म्रतएव भाग्य मे कुछ सुधार रहेगा । ता. १४-४८-७७ से सूयं बुध ° शुक्र ध ष क 
मे सुधार तथा संतानपक्ष से सुख-लाम होगा । ता. १५५०० से गु सृं छ्ठे चरगे । श्रतः शतरुपक्ष मे प्रभाव-वृद्धि 
भोर सफलता रहेगी । ता. ३ ०-५-७७ से मंगल शुक वध चवं चले । उदधि भावा 
भे भंमट लगा रहेगा । ता. १५-९६-७७ से सूयं सातवे, ता. २९९०० स इव 
श्रौर षरगृहस्थो मे सीव दा सकततिरमिभी॥4०ा) शाधि हनति से उक्षति मे कुछ बाधा 
1 प ०५५७ रु साम, षंच । इ भाय शी भवा एं गही म 


वकः ` 
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77 न । ता. १७-८-७७ से सूरं वृध नवे प्रच्छ चलेगे । ता. २३-०८-७७ से शुक्र शनि श्राय्वै ग्रौर मंगल सातवे . चके 
जिससे कुछ दिक्कितों के साथ-साथ भाग्य समय पर सहायक होता रहेगा । ता. १७-९-७७ से शुक्र , शनि बुध नवे ग्नौ 
शुक्र दसवें चलेगे । इसलिये भाग्योन्नति रहेगी । ता. १२-१०-७७ से मंगल नीच के म्राठ्व, शुक्र नौच के दसवें चौ 
ता. १७-१०-७५ से सूर्यं भी नीच के स्यारहवे चकग । फलतः भाग्योदय में वड़ी परेशानियांँ रहेंगी । ता. ५-११-७७६ 
शुर सयं ग्यारह, बुध वःरहवे चलने के कारणा उन्नति मे कमजोरी रहेगी । ता. १६-११-७७ से सूं वध वारे चत 
इसलिये भाग्य कमजोर रहेगा, खचं ज्यादा होगा । ता, १६-१२-७७ से सूयं बुध लग्न मे चलने से ता. ३१-१२-५७ 
तक भाग्यशक्ति एवं मान-प्रभाव की वृद्धि रहेभी 1 
मकर लग्नवालों को--ता. १-१-७७ से सूयं मंगल वृध वारहवे , गरु चौथे चलेगे। इसलिये खर्च ज्याः 
वदेगा । ता. १-२-७७ से मंगल सूयं लग्न मे ग्रौर शुक्र तीसरे चलेगे जिससे पुरुषाथं को सफलता श्रौर श्रासदनी रहेगी 
ता. २७-२-७७ से सूयं बुध दूसरे, मंगल पहिले, गुरु पांचवें चलेगे । ग्रतः कुछ विशेप सफलता रहेगी 1 ता. १५-३-७७) 
सूं बुध तीसरे, मंगल दूसरे, शुक्र चौथे चलने से साहस-शक्ति वगो; सुख-सफलता रहेगी । ता. २०-४-७७ से श 
मंगल तीसरे श्रौर ता. १-५-७७ से केतु भी तीसरे चलेगे । इसलिये पुरुषाथं शक्ति से विशेष सफलता रटेगी । ह 
३०-५-७७ से शुक्र मंगल बुध चौथे चलेगे । रेल्‌ सुख-सम्बन्धों मे एवं घर-वेठे सफलता पाने मेँ भाव्य का श्र 
सहयोग रहेगा । ता.६-७-७७ से शुक्र मंगल गुरु पाच चलेगे । फलतः बौद्धिक शक्ति से संतान-पक्ष से सफलतां पर 
होगी । ता. २८-७-७७.से शुक्र गुरु छठे एवं मंगल पांचवे चलेगे 1" कु परेशानौ श्रौर सफलता का सभय साथ-वा 
चलेगा । ता. २३-५८-७७ से रुक्र शनि सातवे, मंगलं गृरु छठे ्रौर सूर्यं बुध ्राटवं चलेगे जिसके फलस्वरूप घरगृहष 
मे सुख-पफलता श्रौर प्रमाव वढेगा । ता“ १७-६-७७ से शुक्र शनि वुध प्रठवे; मंगल गुर च्छ चलेगे। श्रतः समः 
परेशानी का रहेगा । ता. १२-१०-७७ से मंगल सातवे नीच के, शुक्र नवं नीच के ग्रौर ता. १७-१०-७७ से सूयं भी द॑ 
नीच कै चलेगे । इसलिये भाग्य की वमजोरी रहेगी । ता. १६-११-७७ घे सुयं बुध ग्यारहवे प्नौर शुक्र दसपे चलेगे जित 
लाभ, भाग्योन्ति, ्नौर सफलता रहेगी । ता. १६-१२-७ 9. से सूर्य वधर वारहवें चलेगे । इसलिये ता. ३ १-१२-७७ ¶ 
खचं बहुत, जादा हो. जायेगा । 
कम्भ लग्नवालो को-- ता. १-१-७७ से सूर्य! मंगल वृध ॒ग्यारह्वे, 
सफलता श्रोर.साहस शक्ति वी वृद्धि रहेगी । ता. १-२-७७ से सूं मपल वारहवे, शुक्र दूसरे, गुरु केतु तीसरे चतं 
जिससे लाभ-लचं दोनों ठीक चलगं ! ता. २७-२-७७ से शयं बुध लग्नमें, गरु चौथे श्रौर मंगल वारहवें चलेगे 
तः समय व्रभावयुक्त रहेगा । ता. १२-३-७७ से मंगल लभ्न मै, शुक्र केतु तीसरे, गुरु चौथे श्नौर सूं बुध दूसरे चलेग 
सान-प्रभाव को वृद्धि एवं भाग्योत्नति में सफदता रहेगी । ता. २०-४८-७७ से मंगल शुक्र दुसरे, सूयं बुध केतु तीसरे चले 
इसलिये धन के पक्ष मेँ सफलता म्नौर प्रभाव की स्थिरता रहेगी । ता. १-५-७७ से राहु श्राठवे, केतु दूसरे, दोनों खिता 
वलगं । ता. २०-१५-७७ से मंगल शुक्र वुध तीसरे ग्रौर सूयं गरु चौथे चलेगे जिससे प्रबल रषाथं के द्वारा भाग्य ६ 
7 (~ ताः २-७-७७ से, शुक्त गुर चौये, ` मंगल तीसरे रहैगे । इसलिये सुख ग्रौर सफलता प्राप्त होगी । & 
न स मंगल गर युक्त चभ चलने से घरेलू चुख-ग्रानन्द रहेगा । ता. २८-७-७७ से शुक्र गुरु पाँचवे, म॑ 
0 (4 1 से सफलता एवं धन-लाभ से सुखः वुद्धि रहेगी । ता. २३-०८-७७ से मंगल ॥ 
र घय भ सातवे चलेगे जिससे बुद्धि श्नौर संतान-यक्ष से सफलता, गृहस्थ-सुख 
01. 1.71 
ग ¢ ह रहंगा । ता. १२-१०-७७ सं मगल छठ नीच के रहगे श्रौर॥ 
ध 1 नवृ नीच के चलगे; फलतः भाग्योदय के मार्ो मे अर्चने एवं परेशानी रहेगी । ता. १६-११-५ 
32१२-५. शुक्त व, गुर पांचवे चलने से भाष्य श्रनुक्ल होगा। ता. १६-१२-७७ से सूयं वुघ्र यार | 
९१. 9 ९७७ से गुक् भी प्यारहवं चलेगे । इसलिये ता. ३११ २-७७ तक धन-लाभ का क्रम श्रच्छा रहेगा । 

-लाभ के साथ मान-परभ व बनो ॥ -२-७, व ध = र, 
= खचं ज्यादा स्ते ह्य ल त त स = सीसे श्रौर युक ५ लर 
त (1 ्‌ व {1 ता. १५- २७७ से मगल वारहव सय 4: १ 

€ ४ यः ` सच ज्यादा रहेगा । ता. २०-४-७७ से मंगल शुक्र लग्न में श्रौर सूयं वृध. ॥ 
दूसरे चलेगे । फलतः मान-परभाव श्रच्छा रगा । ता. १-५-७८मे लग्ने केतु ग्रौर सातवें राहु कुछ परेशानी देते च” 
ता. ३०-५-७५७ से मंगल कग वु दूसरे श्रौर सूयं गुर तीसर चलने के कारणं धन-पक्ष में कसनादयो के सासं 
मिलेगी । ता. १-७-७७ से गुर युक तीसरे, सूयं बुघ चौये प्रौर मंगल दूसरे चलेगे । इसलिये श्रधिकांश सफलता रह 
प्रभाव श्रौर हिम्मत-शृक्ति वहृगी । ता. २८-७-७७ से दुक्त गुर चौये, श ती जरे ; म्रतएव पुरुषाथं की _ 
रौर सुल कौ प्राप्तित्छोत्रीड ही "तवाक्‌ क ररि ची, मयं बुध चठ 1 
` घरेलू वातावरण मे रुधा प्रौर भाग्य जागृत होगा । कुछ प्रभाव-वृद्ध श्रौर कु परेशानी भी रहेगी । ता. १ = 1 





गुरं तीसरे चलेगे । इसलिये धन-लाभ। 
















‰ चिन्त।हरण जंत्री सन्‌ १९७७ ई० # ८३ 
ती 


ए सातय नीच कै चकेगे [> 
र मंगल पाँचवे, शुक्र सातव्‌ न।= के चरगे-म्रौर ता, १७-१ ०-७७से सूयं भी श्रावं नीच के चलेगे । इसलिये नित्य जीवन 
त परेशानी चलेगी 1 ता. १ ९११ 9७ स पु श्रीर गुरु चौथे चलने से भाग्य श्रधिकतर.्रनुएूल 
श ता. ९९-१९-०० स सुय बु चौथे रहेगे; ता. २३-१२-७७ से युक्र भी दसवें चलेगे । इसतिये ता, , 
३१-१२-७७ तक सान-प्रमाव की वृद्धि एवं कार्यो मेँ सफलता रहेगी । 
सुचना--जनता को जन्म-कालीन नौ ग्रहो श्रौर वतंमान मँ श्राकाशमार्मी गोचर नौ ग्रहो मसे कोन 
२-४ ग्रह प्रायः खराव फल देतेवलि वनते रहते दै । इसलिये एेसे ग्रहो की शान्ति के लिये सदेव निम्नलिखित सरल उपायो 
को करते रहना चाय्‌ । क 
१--रोजाना सुबह सूर्यनारायण ग्रौर णंकरजीं कोजल ग्रौर गुलाव का पूल चढाकर श्रदधापूवंक नमस्कार करना चाटिये। 
२--रोजाना पक्षियों वणे श्रनाज ग्रौर्‌ कच्छ-मच्छीं को श्राटे की गोलियां डालते रहना चादिये । 
३--रोजाना भोजन से पिले गड रोटी गऊ माता को खिलाकर प्रणाम करना तथा उनकी परिक्रमा करनी चाहिये । 
हर शनिवार को प्रातःकाल पीपल वृक्ष की साधारण पूजा, परिक्रमा करनी चाहिये । 
‰--रोजाना प्रातः भगवान का भजन पूर्व-मुख होकर करना चाहिये । 
६-- यथाशक्ति कु दान-पुण्य करते रहना चाहिये । 
७--प्रारि-मात्र से यथासम्मव स्नेह श्रौरं ्रादर का वर्तव करना चाहिये । 
विश्ञाल भुगुघंहिता-पदति--( स्पेणल एडीशन ) यह भारत-प्रसिद्ध ज्योतिष-ग्रनथ सरल हिन्दी भापामेंदहे। 
इसके दारा समस्त संसार के सनुप्यौ की जन्म-कु उलियों कै जिन्दधोभर के प्रत्यक्ष हालात मालूम करिये । ग्रापके सभी 
मामलों, भाग्य श्नौर धन कौ उच्रति कीन-से सालों मे, वौन~सी तारीखों मे, किस-किस प्रकार होगी, सवक दपण कं 
तरह मालूम करिये । भारत की जनता श्नौर विद्वानों ने दस ग्रन्थ की सत्यता श्रीर सरलता की वेहद प्रशंसा की है। 
जीवन श्रौर भाग्य के सम्बन्धो मेँ लम्बा श्रौर विस्तारपूर्वक सच्चा फलादेश पानि के लिये, दूसरी संकरो हचारो रपयों को 
स्तक के मुकावले में श्रकाटय सत्य सिद्ध हृ है 1 दस पुस्तक के द्वारा सस्ततापूवेक श्राप गलत कण्डलियों को स्वयं सही 
वना सक्ते हँ । हिन्दी मूल्य १६)५०, डाक-खचं माफ । 
बिश्व के माग्यवानों कीं कण्डलिय-दस ग्रन्थ मे प्राचीनकाल से लेकर ग्रव तक # महान्‌ प्रसिद्ध श्रौर चमत्कारो 
रपं वी वुण्डलिरया दे-देकर उनके ग्रहो से उलके समस्त जीवन वी घटनाभ्रो को दप॑श की तरह प्रत्यक्ष समकर लिखा 
गया है । इषके द्वाराः हिन्दी का जानकार प्रत्येक व्यक्ति घर-वंठे जयोतिष का फलादेश बड़ी श्रासानी से सील सकता है 
भौर फलित ज्योतिप के संक परचूक योग वड चमत्कारिक, सरल श्र सत्य लि हं । मूल्य ५), डाक-खचं माफ़ । 
जवण्ड सा्योदय-दपण-- दस ग्रन्थ क दवारा वैर किसी ररित श्रौर विशोत्तरी दशाघ्नों के देवे विना हौ प्रत्येक 
भन्म-दुण्डली का भुत, भविष्य, वतमान तीनों काल का हाल तथा भाग्य के हरएक सम्बन्धो मे सव जानकारी तथा 
व्यापार-सट्टे की म्रचूकत तेजी~मंदी घर वंठे मालूम करिये 1 मूद्य ५), उक-खचं माफ़ । र ॑ 
शरीर-सर्वाङ्य-लक्षण--दस पुस्तक के अरन्दर मनुष्य की चोट से लेकर एडी तक के समस्त श्रंग्त्यग, गता 
हस्तरेखा = ष ५. रँ ६ [कख 
हरवा, चेहरा इत्यादि लक्षणों से भाग्य के सभी हालात वड प्रासानी से मालूम करं । मूत्य २)५०, डाक~खचं १) # 
7 चारों पुस्तकं एक साथ्‌ मंगवानेवाले को सिफ़ं २५) म भेजी जायगी तथा डाक भी स ४६ ॥ भ्राज हं 
त चिवि वं लित क श्र्यार 
1 1; के लिये ्रादेश भेजें । श्रपना पूरा पता साफ-साफ लिख । फ 4 ५ = हद र | 
शतके है, उन सभी के मुकाबले मे हमारी चारों पुस्तकं प्रत्यन्त 0 सरल श्रौर व; (६ 
४ ज्योतिष के क्षेत्र मे हमारी पुस्त वेजोड़ श्नुभवसिद्धनिधि-स्वर्प € । भारत क॑ जनता 
पराप्त कर सकती है ग्रौर कर रही है । से जो शुर 
श नई पुस्तक ! विवाह्‌-द,म्पत्य-निर्णंय--विवाह-सम्बन्व के लिये वर~कन्या का ज्योतिष के श्राधार्‌ ~ 
६ क्याजाता है, वह रीति ग्रुणं है । श्रनुभव वतलाता है कि विवाह से लेकर श भर 8 (9 
५ 0 मे ग ग्रहा 
ती संवंष में जो कुछ भी सुख-दुख, हानि-लाभ, सफलता शरस कलत मिलती है, वह्‌ स 
ही मिलती है । इसीलिए जन्म-कुण्डली के नौ ग्रहो का सी धुरप के दाममल्य-जीवत्‌ १२ ना, 
२ ह, उसका विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण इत स्तक भे किया रया दे । + 
शा, मावरी क समय लग्न कौ ग्रह-स्यति शौर श्राय, संतान, सोभा श्रि के निर्णय के लिए सरल हिन्दी म यहं 
भा तर भ्रदधितीय पुस्तक है । इसमे ३६ गुणों के तथा सादा मंगली के विचचार की श्रावष्यकता कतई नहीं है। मू० ७), 
-सचं = ह पाचों पुस्तकों सिषं डाक-खचं माफ रहेगा । 
२)५० । ` उपरोक्त पुस्तकों के साथ मेगाने पर्‌ पाचों पुस्तकों का मू० सिफ ३२), रहेगा 





पमौ पानो पुस्तक भजन हग । ` कोई सल्लन भूता डर भेजने कौ पा 
१ मात रुपये पेशगी भेजने होगे । कोई सज्जन भूवा न = छपा 
एक साथ वाले को १०) दस रका सदव ध्यान रला नाता ह। 


केन्र न च योनि गं 
४ 8 । कर्‌ ; व्‌ उाव्ज्खम (कुत वाक अ्सी 11001 तव). 0131280 0४ र ठ ०५ 
4 बाजार  (इ० प्र १६. 
` पता-भगवानदास मित्तल, श्य -ज्योतिष-पुस्तकालयः नया बाजार, मधु ९३० १९/ घं 





# चिन्ताहुरण जंत्री सन्‌ १६७७ 
१९) = 


वि 9 नः प्‌ (र 
देवन की हृष्टि में व्यापार-बक्र सत्‌ १६७७ ई० 
लेखक -ज्योतिषरत्न प° राजाराम जेन अर्घकाश्ड-बाचस्पति, 


प्रणेता-- विक “मविष्य-दपंण," ११२ कटरा स्ट्रीट, मेनपुरी (उ० प्र ०) 


८) 


० ऋ 





जनवरी मास--१ जनवरी सन्‌ १६७७ का प्रारम्भ शनिवार को होन से किसान-मज्‌रवगं का वचरव वाता; 
जानेगा । ता०३ 


को वृदिचकांशे राहु-युक्र-वुध ता० ४ तक उ० प्र , पजाव, राजस्थान, मध्य प्रदेशमे वर्षा लावे तो 1 
ही दगा । पौपी पूशिमा को आद्र नक्ष तेजीकारक ह किन्तु रात से धना गुरुशृक्र ता० ७ तक वर्पाकारक है । त 
को सूये-चृध की अन्तयु ति १ सप्ताट्‌ पूवं से अच्छी मन्दी लावेगी । ता०७ वमे चांदी दलहन तेज होगे 1 जब-कभी\ 
पिमा कौ वादल होत है तो आगे ग्रच्छी मन्दी लाति है, सुपरीक्षित टै । कि 

माघ सास में ५ गुरुवार मन्दीकारक ह| उपयुक्त क्षेवों मे दक्षिणी वायु जोर से चलते ही ग्रच्छी वर्षा होती, 
पूर्वीय वाय जोर च्ठेतो सरसों में कीडालगजाताहे। ढृष्णा २।३ शुक्र शनिवारी से प्रजा-विग्रह तो कही यद्ध हा; ति 
दलहन तेज, ता० १० को प्रातः सायन मकरके मौमङ प्रभावे सभी खाच वस्तु मन्दी हो; किन्तु आज ही सवेरे शी 
काभोम चांदी के साथ सभी वस्तुनो भं तेजी का समर्थक र, खुलते बाजारसेहीस्छका पता चल सकेगा । 4. 
१९ को सूर्य-गुरु के अंशात्मक त्रिकोणयोग एवे पूरवोदयी बुध से बादल-वर्पा हो तो मन्दा, वागू-वेग ओला-पाला से ¢ 
वस्त्रो की चलती लाइन में खतरनाक परिवर्तन 


होगा । कृष्णा & को उपयुक्त त्रो मे जहां भी आकाश निर्मल रं 
वहां अगे वर्पा-कालमें शुद्र नदी, तालाव, 


पोखरे कुएं तक धूखने लगेगे । अतः वादव .वर्पा होना ही उत्तम होता 
गुख्वार कौ रात्रि मे ता १४को मकर कावि होतेही यनि च प्रतियोग, (ककं-मकर-संक्रान्ति गुसवारी) धनु रारि मे 
दृष्ट भौम बुध योग से तिलहन दलहन ज्वार-वाजरा मवका मे अच्छा मन्दा, वद भाव तेज वस्तु वेचना । ता० 
कृष्णा ११का क्षयमन्दीकारकटहै; विन्तु ग्राज ही शनि-दृष्ट गृ मार्गौ, ता. १६को प्लूटो वक्री, ता १ ग 
मार्गी से वादल वर्षा होते ही ग्रच्छा मन्दा हो; बिन्तु ग्रोलापात या पाला पड्गा तो तेजी भी आ सकेगी परथवा त 
दिभस्बर ७६ से चली लाइन बदल भी सकेगी; चांदी सोना सर्वं धातु में भी तूफानी चाल निकलेगी । कृष्णा १२।१ 
वादल विजली गजंन हो तो उप्पत्ति की महान्‌ श्रेष्ठता के वारा तिलहन-दलहन के साथ किराना मं भी भयानकः 
सरा सकेगी । ता० ११।१२ को वस्तुश्ों की चली लाइन ता० १७ की शाम से एकदम बदलेगी । । 
गुजराती माधी मासमे ५ गुरुवार शुभ है, प्रजा सुल हो। ुक्ला १ को वायुवेग या वर्पा हो तो घी तेल गुड ४ 
टोगे, ईई रेलम पाट कागज चूत कपड़ा नारियल च्वेत वस्तुं तेज, गुवला २।३ शुक्र-शनिवारी से तिलहन-दलहन 1 
प्रजाःविग्रह तो कहीं युद्धादि-काण्ड होगे । शुक्ला ७ से चतुर्दशी पर्यन्त ॐ० प्र०, पंजाव, राजस्थान, मण 9. 
श्रन्यज जहि वादल वर्पा होगी, उस धेत मं आगे वर्षाकाल भी निरिचित खूप से श्रेष्ठ रहेगा, परीक्षित योग है न 1 
२६ को भोमोदय(गुखुसे दष्ट) वादल-वर्पा वायुवेग शीतवृद्धि, चावल गृड खांड में भ्रच्छी तेजी, श्रमेरिकाके व्रि 
कषत्रं मेंभी घोर्‌ वर्षा, व्यापारिक वस्तुश्रों मे भयानक चान (टनिङ्ख प्वाटण्ट) से व्यापारी हैरान होगे । ग्राज ही | 
मौम-ष्ट मीन के युक से गुड़ सांड़ सोना दी सवं भातु तेज, रई शम पाट ऊन सूत कपड़ा कागज मे मनी ४ 
सकेगी । ता० २७ की रात कोड, षा. के भौम से सभी वस्तुं तेज, शुक्ला ११।१२ की वृद्धि से समी वस्तुग्रा प 
मन्दा होगा । 


फरवरी मास-- 














ता. £ फरवरी को भौम श्रतिचारी गति से मकर मे श्राकर सूरय से योग शनि से प्रतियोग 4, 

शीतवृदधि, तिलहुन तेल घी सोना चांदी तावा लाख चपड़ा सुपारी कत्था दालचीनी तेज, गुध 

(वटाला) तुश्रर चना हं धान्यादि मन्दा करेगा, रूट के साय की वस्तुये विशेष मन्दी हो सकेगी । शुक्ला धूरिमा की 
क्षत्र ग्रागे तेजीकारक टै । 

„ _ फाल्गुन मास--ङृष्णा २केश्नय से मन्दा, ता० ६ को बुव मकरस्थ होगा ; सूरय +ग्रतिचारी मंगलः॑वुध ।॥ 
वथा ज्तश्रो में इक्तरफा भयानक चाल, सोना चादौ सवं वातु मे तेजी तो तिलहन दलहन गुड़ लाह मे ॥ 
चाल होगी । ता०७को मंगल-रांहु का अंगात्मक केन्र सभी वस्तुम्ो को तेज करेगा । ता. € कृष्णा ९ को च| 
धा मन्दी लाया, जो १५ दिन या ३ माल तक या तीसरे मास मं घोर मन्दा करेगा । हृष्णा ८ गुरवार ० 
मठ बाजरा में तेजी लवेगी । ता० १२ को रवि कुम्भमेंश्राते ही शनि से प्रतियोग करके श्रतिचारी मंगल+वु ( 

तिहन'दहन शष त तजनी मीश रव लड म को चाल ज 
से निकठेगी । ता० १३ कौ हरष॑ल वक्री सभी वसतु म जवद॑स्त चाल देगा । ता० १४ को सभी ` वस्तुव मन्दी 


ॐ चिन्ताहरण जंत्री सन्‌ १६९७७ ई० < 
~~~ ~ - 


"ष्य त द नवात श्रन्य वर्‌ त्‌ टः मनी द याव नस््व------- < ०००० 
वक्र से चांदी म तूफान। चाल, अ्रन्य सव वस्तुय भी प्रभावित होगी । दिव चतुर्दशी से प्रायः ग्रतिवषं दकतरफा चाल 
तिकलती दै ; वाज.र-स्व देवकर व्परापार करं । कृष्णा ३० गुक्रवारी सुभिक्षकारी होती है । 


गुजराती फाल्गुन मास में ुवला १ को चातभिपा नक्षत्र सुभिक्षकारी दै । ता० २२ फरवरी को सायं वपके गु से वादल 


त 





वर्षा वायु-वेग, 5 जुलाई ७दसे विरीत चाल देगा। र्द पाटतेज, चांदी मेँ मन्दी वी श्राचा है। ता० २५ करो वक्री शनि 
का वक्री हरपल से अंात्मक महाकेनद्र योग के कारण प्रजा-विग्रह ग्रथवा युद्धादि-काण्ड, महोत्पात्‌, नैताश्रों का पतन श्रवस्‌ान 
यान-दुर्घटना, डिरद्रिवट वोडं स्युनिमिपल वौोडं पर संकट, सेन्ट्रल एवं प्रान्तीय कलवस के वेतन में साप्यतामम्भवटहै। यह योग 
सन्‌ १९३०।३१।४४।५१।५२ (ग्रभी ५ प्रवटूबर ७५ तथा २ जुलाई ७६ ) के पश्चात्‌ यहाँ भी वनेगा। दसी योग रो ६ 
फरववी ५२ को त्रिटेन-नरेय वी मृत्यु होते हौ २३ दिन्‌ मँ विद्व पर ग्राधिक संकट श्राकर, योग बननैके २ मासपूवेसेही 
भयानकतम मन्दा ला चूका ट, व्यापार-जगत में इतनी थोड़ी ग्रवधि में इतनी वड़ी मन्दी पहली ही बार ग्रायी थी । श्रत: 
वहुत सोच-समभः कर्‌ व्यापार करना उचित है । ता० २५को भौम-शति की परतियुति तथा भौम-हर्पल का अंशात्मकं 
केन्र-योग सारे विर्व मे खलवली, मूकम्पादि भय से जनता मेँ व्राहि-वाहि करारेवाला महान्‌ दुष्ट योग दै । गुवला ८ 
रोहिणी संयोगी अगे दूसरेतीसरे माय में श्रच्छी तेजी लानेव।ला परीक्षित योगहै। रो ही नक्षत्रव,छे दिन वधत योगं 
रई रेशम पाट्‌ बोरी कालीमिचं ऊन कागज मे खतरनाक मन्दौ लानेवाला सुपरीक्ित योग है । ता० २६को सायं कंभ के 
बुध होकर सुय ¡वृध योग से मसूर मटर (बटाला) दलहन मन्दे होगे । ता० रत्को पुम बुधास्त दादल वर्षा वायुवेग 
सभी वस्तुश्रो मे भीपण मन्दी लावे तो श्राञ्चयं नहीं। यहीं पर प्रति वषं राजव्ेय वजट श्रातादैजो सभी साट्‌ 
को प्रभावित करता है। ॐ ष 





माच मास--३ माचं को धनिष्ठा के श्रतिचारी भौम से गड खांड्‌ कै साथ सभी श्रन्य खाच वस्तु" मन्दी होगी । 

ता ८ क मकराशे गुरुवुध घं. २।३७वजेसे ता० ६ तक बादल-चाल तौ कहीं बु दावांदी भी होगी । ता० ५कौ शनिवार 

कीरात्रिमेंपू्‌. फा. नक्षत्र में होलिका-दहन होगा । वार-फल नेष्ट, नक्षव-फल श्रेष्ठ है । होली जलते समय उपस्थित सज्जन 

परीक्षा करके देखं । यदि उ० प्र० पंजाब राजस्थान मण प्र° मेँ इस समय बादल वर्षा हो तो श्रागे तिलहन दलहन 

्रत्ादि विशेष तेज, भिन्तु जहाँ केवल पूवं -उत्तरपटिचम बो वायु चलेगी, वहाँ श्रागे भी उपज श्रेष्ठ, श्रन्य दिशाभ्रो दी वायु 

च्प्ट फल करेगौ । साथ ही जहां वायु शान्त होकर श्रग्नि की तपट सीधी जायगी, वहाँ प्रजा-विग्रहादि से नर्‌-संहार 
महोत्पात भी ग्रवदय होगे, सुपरीक्षित योग दै । 


नोर-- फाल्गुन मास में जव-कभी ग्रधिक मन्दा श्राता है तो चैत्र मास मं तेजी का दौर चला करता है । 

चत्र मास--ें ५ रधिवारसे प्रजा को कष्टओौर ग्रामे वर्षाकाल मे वर्षा की सर्वव कमी की सूचन! मिलतीहै । वृषस्थ 
रके परमाव से चैत्र मायं देशी धी तैल, तैल कौ वीज तेज रहते है । ८ माच को वादल-चाल, ता० € को मेष कै शुक्र हते 
ही केतुः युक्त योग (मौम यनि से संदष्ट) से उपज की श्रेष्ठता पर सभी वस्तुये मन्दी श्रन्यथा तेज होगी । सोना चांदी सरदेधातु 
तेज, रूट रेदाम पाट वोरी कागज कालोमिर्व सँ मन्दी होगी । कृष्णा ७ लक्रवारी के क्षय से सभी वम्तुये मन्दी, यदि 
उपयु वत क्षेत्रो में घटाटोप वादल होंगे तौ लाल वस्तु गेहं गुड़ खांँड मसर लाल रंग तिल तेल मूगफली लालमिचं तावा 
मन्दे होगे । यहां उपयु क्त कषेत्रं मे ता० १०।११ को बादल-चाल अवश्य ही दिलाई देगा । ता०१२ को शीघ्री भौम क कुम्भमे 
प्रति ही सूर्य वुध भौम योग से वादल वर्षा वायुवैग सोना चाँदी सर्व॑धावु से खाय वस्तुनो मेँ विपरीत चाल बड़ ही जरः 


ठ 


शोर से निकटेगी । श्रतः वाजार व चाल देखकर सावधानो से व्यापार करें । ता० १४ कौ मीन के रवि, ता० १५को मीन 
# बुष होनेषर सूरय ¦ वध योग तिलहन-दलहन रूट॑पाट रेशम सूत कपड़ा कालीमिचं वलाथ शेयं मे ग्रच्छा मन्दा पेश 
करेगा । ता० १६ कौ शनि-दृष्ट वक्री शुक्र से बादल वर्षा वयु-वेग प्रायः सभी वस्तुओं मे तेजी का उछाला लायेगा । सोना 
ताद सरनंघातु मे भी तेजी की ही प्रागा है । ता० १९ को नपच्यून वक्री भी समर्थक है । कृष्णा ३० शनिवारी आ 
विशेष तेजी का ही संकेत करती है । 


५ 


विम संवेत्‌ २०३४ का शुभारंभ (चैत्र शुक्ला १) रविवार को हने से वर्प रवि है; ग्रतः वायु-कोप, चांदी 
३ दिनिमेंतेज, हल्दी लालरंग घी गुड़ बाजरा तेल तेज, श्रादिवन तक चनप विशेष तेज, अन्नादि वैशाख शुक्ल मे खरीद 
र श्राव भाद्रपद मे वेचने से इव वषं भे विशेष लाभ होगा । शुक्लपक्ष में इस वषं भी वर्षा के योग है । ता० २० माचंको 


पत भपा के भौमसे सोना गुड़ लाड तेज, फसल की सभी वस्तु मन्दी होगी । शुबला ४ की वृद्धि से उडद मू मोठ लोबिया , 


त की भांति तेज, श्रन्य सभी खाद्य वस्तु मन्दी होंगी । ता० २३को वक्री शुक्र के मीन मे आन से गुरु शुक्र का राशिः 
1 "५ सरो व प 104 
` मोद्य वृध मीनांशे बुध-शुकर रामनवमी" स ' बादल वर्षा; 


.. . ् ७ क = 


, चानां क चतस्य भयानक परिवितेन वरेगा। ` 


नाक 


९६ # चिन्ताहरण जंत्रौ सन्‌ (1. । क्रः 
ता. ३०को सायं २॥ वजे शीध्री बुव केमेप में आते हौ शनि-दष्ट केतु+वुघ योग, साथ ही मौ न का सूयं ।युक्र योग वायुप्रकोष 
करके तेजी करेगा । ता, ३ ्रप्रैल को रात धं. 8 मि. १२ वजे से सायन मिथुन का गुर समौ वस्तुनो मे भयानक चाल देगा। 
रप्र ल मास--ता० ४ चैत्री पूशिमा को मीन राशि में वक्री इरा शुक्र (धूलिद्वार-तीसरे मण्डल-देतयर-ग्रजवीी 
दक्षिण मार्ग) पदिचम में श्रस्त (वुधोदय के परचात्‌ शुक्रास्त) वर्षा-नाशक है । मालवा गुजरात कर्नाटक प्र सकट, छः मास 
तक प्रति मास श्रसामयिक विचित्र वर्षा, लोकसभा मे खलवली, नेताग्नों का पतन या अवसान, सोना चांदी संधातु 
घोर तेजी, रू पाट रेशम काली मिचं कागज तिलहन दलह्न चावल घी गुड़ खांड में तुफानी चाल से तुमूट्ल होकर ता० 
८ से चाल बदलेगी । चैत्री पूशिमा को कुम्भांशे शुक्रगुरु से कटी कहीं वर्षा ग्रौर तेजी जोर से हो सकेगी । 
वंश(ल म्‌।स--ृष्णा २ का क्षय मन्दीकारकहै । ष्णा ३ को विदाला नक्षत्र गत वषं की माति गर प्मकालमे दही 
उपज कौ सभी वस्तुग्नो मे लाभ दिखा देगा । ता० ६ को पु.भा. का भौम सभी वस्तुग्रों मे सायं ४ वजे से तेजी लावेगा। 
८ श्रप्रल को सायं ६ बजे पूर्वोदयी शुक्र ( रक्षसगणमृगवीथी-राजद्वार हेमद्वार, भवां मण्डल ) से पचस्मी कपड़ा छीर 
धोती खोपरा तेज, नेताश्रौं का पतन या श्रवसान, गुजरात मे दुरभिक्ष, चीन व सिन्ध विग्रह्‌ ्रथवा उत्पात हो । ता० 
११ को शनि मार्गा होने से बादल वर्षा वायुवेग, गत वपं सोना चांदी सवंधातु मन्दे, तिलहन दलहन ग्रादू लालसिर्च चाव 
मँ तेजी लाया था । कृष्णा ९।११ को उ° प्र ° पंजाव राजस्थान म० प्र° मे शिखरदार या घटाटोप वादल होगे तो सभी 
खाद्य वस्तुप्रो मे तुरन्त ही श्रच्छा मन्दा होया । ता० १३कीरातकौ बुधवार में श्रीसूयेदेव गत संक्रान्ति से वारातु ३ 
नक्षत्रात्‌ ४ माटेन््रमण्डल में( ३० मुहर्ता ) केतु-वुघ से युक्त, शनि से संहृष्ट तथां गुरुशुक्र के शुभ मध्यत्व को प्राप्त 
करके मेष रादिस्थ होगे । साथ ही गुरुगुक्र का राशि-परिवर्तन २२ फरवरी के परचातु पूनः वनेगा । संक्रान्ति-फल से 
तिलहन दलहन में तेजी का उछाला, गुड़ खां ड़ मे श्रच्छा मन्दा भी चल सकेगा, वाजार बी चाल पर कार्यं करे । छृष्णा 
१३ इनिवारी से रोगोपद्रव, गुड़ खांड़ नमक पान लालस्ग लाल चन्दन सुपारी लालमिचं तेज होगी । कृष्णा ३० सोम- 
वारी सभी वस्तु मे तुरन्त ही मन्दा लाती है । ता० १८ को सोमव।र कौ प्ररिवनी नक्षत्र ( मेष राशि )मे सार्वभौमिक 
दृष्ट्या कंकणाकृति सूर्यग्रहण होगा; कितु यहं ग्रहृण संपूणं भारत मे नहीं लगेगा । भारत तथा उसके पड़ोसी देशो के 
वितते मू-भाग में यह्‌ ग्रहण लगेगा .रौर वितने में नही, तया कितने भाग में यह्‌ प्रस्तास्त होगा श्रौर कितने मे स्पशं से 
मोक्षपयन्त दिखाई देगा, {यह्‌ सव विवरण प्रहण सम्बन्धी लेख मे दिया गया है वहीं देखिए । यह सूये-ग्रहण भारतीय 
उपमहाद्रीप के५जितने मूभाग में हृष्ट होगा,.उसमे सव जगह। न्ूनाधिक रूप मेँ इसका खण्डना ही दृष्टि गोचर होगा, 
संपुणं ककणाकृति कहीं से नहीं दिखाई देगी । रहण जरां प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, उन्हीं जगहों मे न्यूनाधिक ग्रासमान 
के भ्नरूष ही उसका ल घटित होता है । मास-फ़ल सेई सूत कपड़ा तिल तैल घी मग उड़द तेज तथा श्रन्नादि मदे 
हों । वारुफ़ल से तिलहन दलहन अ्रन्नादि तेज होगे, ग्रतः मंदीमें संग्रह करना चादिए । कलकत्ता मद्रास की ग्रोर ग्रहण 
प्रस्तास्त होने से उधर के नेता अ्रौर प्रजा को अनेकः क्ट होगेः।.शनि से संदष्ट ग्रहण ग्रागे वर्षा-नाणशक होया । काला धान्य 
बाजरा उड़द कुलथी लोहा तेज, १२बे मास मे) पुनः ग्रहण.जगत को भयकारी होगा । ष्णा ८ को जो-जो निमित्त ग्रथ 
बादल वर्षा वायु-वैग होगे, वे ही ग्रहण-काल मे भी दिखा देगे । 
गुजराती वाख मास में शुक्ला १ से ज्येष्ठी ग्रमावस तक ५ मंगलवार होने से प्रम्न एवं वायु-पकोप, घी-वाजार तेज 
होगा । ता० १६ श्रप्रल को शीघ्री भौम के मीनस्थ होते ही शुक्र।-भौमः योगसे चांदी मन्दी होकर तेज, फसल वी वस्तुश्रोमे 
मन्दाहोगा। ता०२्‌०को वक्री वुधसे बादल वर्पा वायुवेग सभी वस्तुनो मे जवद॑स्त चाल, ता० २१ को शीघ्री गुर । 
मे भ्राकर रूई सूत वस्त्र पाट गरड खाड़ चांदी सोनामें मन्दा.करेगा । रात को परिचमास्त बुध से बादल वर्षा वायुवेग, सभी 
लाच वसुव मन्दी होगी, युन २ बुवारी,गु्ला ९ रविवारी, शुवला १० गुख्वारी से धी तेल -तिलहन दलहन मन्दे, गुबला ३ 
ग्वारी कृत्तिका संयोगी श्रागे वर्षा की कमी से उपज को कम कर देगी । शुक्ला ५ शनिवारी से करिराना एकदम तेज, ता 
२३की रातकौ उ. भा. केशीघ्री मौमसेसोना पुगच्च द्वय गुड़ खाइ खली धी चावल तेज, गुवला ६ की वृद्धिसे भ्राज सभी 
वस्तुयं मन्दी, शुक्ला = मंगलवारी ञ्रागे फसल की वस्तुग्नों ग्रन्ादि में भयानक तेजी लायेगी, परीक्षित योग है । ता० २७ 
कौ शुक्र मार्गी हो जाने से वादल वर्षा वायुवेग, सभी वस्त्रो मे तुरन्त तुफानी मन्दी लयेगा । ता. २८ को ब्रादतेपा म शनि 
२६ ्रगस्त ७६ के पर्चात्‌ पुनः प्राया है, व से चली लाइन यहां बदले ग्रथवा उड़द तिल तेल के वीज रू पाट रश 
कालीम कागज दलहन के.साय सभी वसतग्रो म ्रच्छा मन्दा, -चादी भी विशेष मन्दी, सोना ४ मास में श्रथवा चौथे मासं 
म विशेष तेज हो सकेगा । गत वपं ुक्ला १० रविवारी के फलस्वह्म ५ मासमेर्चादी विशेष तेज होने का संकेतमिता 
धा। ता. ३० की रात को कन्या में राहु, मीन में केतु ग्रायेगे । उ ववं में गुड़ खाइ श्रलसी एरण्डा सींगदाना तिल सरसा 
तिलहन विशेष मतद, सुगन्धि द्रव्य दो मास में तेज, सदरम मणा नाती किन होगे । वृष रारि मे | 
शीघ्री गुर भी समथंक है # 1 ~ । 


व ऋ छ 


क 
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प सास--! मई को शवला १३ -- गुड खां लालमिचं को तेज करेगी । व॑शाखीःपुशिमा को स्वाती नक्षत्र 
ग्रामे तेजी करेगा । किसी पञ्चाङ्घ में ४८मरईको कन्यायां राहु, मीने केतु प्रकाशित है; फल ३० अप्रलफरे श्रनुसार होगा । 
जयेष्ठ मासमे ५ बुधवार से रोगोपद्रव, शेयसं चादीमें मरन्य वस्त्रो के साथ ग्रच्छी तेजी हौ सकेगी । ता० € मई को पूर्वोदयी 

वृध से श्री, तुफानादि का प्रकोप, कीं वादल वर्वा भी सम्भव है, वस्तुश्ों के भावों मे सलवली या तेजी हो; यहाँ से चली 

ताइन ता. १२ को वदकेगी । ता.११को कृत्तिका के रविसे ता.२४ मई तक उशप्र ० पंजाव राजश्थान मशप्रभ्ं वादल-चाल 
बर दा-वादीहोना्रेष्ठदै। भ्राज दही रेवती के भौम ते ग्रप्म-प्रकोप, किराना तेज होगा । यह्‌ रूट पाट रेशम के साथ ्नन्य 
वस्तुओ में तेजो तो कमी मन्दी भी लाता है । ता. १३ को मीनस्य गुक्र। भौम। चन्र-योग कल तक सभी लादय वस्ते, श्रच् तेज 
दूरेगा । शाम को शनि-हष्ट मार्गी बुध से वादल वर्षा वायुवेग, वस्तुनो के भावों मे खलबूली श्रथवा मन्दी हो । ता. १४ को 
सर्थैवृप का रवि हते दी गुरु! सूयं योग( शनिवारी वृप-संक्रानि )से १० दिन में वर्षायोग उपयुक्त क्ष त्रं मे चलेगा । तेल 
के वीज मन्दे, तुस्नर चना सोना गुड़ खांड लालच विशेष तेज, ख्ई पाटरेदाम मे भी तेजी होगी । ता० १६।१७ को मेषके 
वृध चन्र योग से वर्णा, चांदी मेँ तेजी सम्भव है। अमावस की वृद्धि से खाच व्तुश्रो मे तेजी, रूई पाट रेशम कालीमिचं 


चांदी में ग्राज सन्दी होगी । मंगलवारी ्रमावस ग्रग्निकाण्ड, ग्रागे ५।६ मास में सभी श्रन्न चाद्य वस्तुए चावल में विशेष 
तेजी भी करेगी, परीक्षित योग है । १ मास में तैल के वीजं विशेष तेज होगे । 











गुजराती ज्येष्ठ मास के शुक्ला १ मेँ गुरवारा ४५ मुहूर्ता चन्द्रोदय सभी वस्त्रों मेँ तुरन्त मन्दा, शुक्लपक्ष मे ३ 
दुबवार का समावेश समी वस्तुभ्रो मे श्रच्छी तेजीकारक है; प्रतिपदा बुधवार संयोगी श्राल्‌ प्याज लहसुन प्रदर सोढ हल्दी 
तिलहन दलहन में ३ मास तक श्रच्छी तेजी लानेवाला परीक्षित योग है। ता.२४ मई कीरातकों गर पर्चिमास्त से वादल-वर्षा 
वायवेग, संवतु २०२२ की भांति भयानक तेजी, गड ख।ड कालौमिचं कागज खड पाट सूत रेशम में तेजी, सोना चांदी संधातु 
मे मन्दा भी सम्भवदहै। ता० २५से रोहिणी का रवि ७ जून तक उ°० प्र ° पंजाव राजस्थान म०प्र भे सूयं जितना तपेगा, 
तदनुरूप श्रागे श्रेष्ठ वर्पा होगी; यहाँ से १३ दिनमें 


जहां भी वर्षा होगी, वहां वर्षाकाल नैष्ट रहेगा । शुक्ला १० चनिवारी 
प्रागे वर्पा-नाञ्चक 


कुयोग टै। ता. २८ कोसायं शीघ्री मेषे भौम, ता. २६ की रातं मेषे शुक्र होकर शनि-हष्ट बुघमौम† 
शक्र योग, साथ ही ानि-भौम के पारस्परिकं हष्टियुक्त केद्र-योग कै कारण सोना दी संधातु के साथ सभी वस्तुशरं म 
टि ङ्ग-प्वाइण्ट से तुफानी चाल निक्टेगी । गुक्ला १४ के क्षय से समी वस्तुये तेज, रई पाट रेशम वादी मे मन्दा 
सम्भव है 

चन मसि १ जून को ज्येष्ठी पुशिमायें ग्ननुराधा नक्षत श्रागे वर्षा की कमी करेगा, विन्तु दक्षिणपूवीय हिन्द मेँ 
मनिसून श्मनि का भी वही समय है । 
श्र.षाढ्‌ भासत कृष्णा १ गुरुवारी से उड़द तिल तेज, ६ जून की रात को वृष के बुघ होने पर गुरु†सयं+वुध-योग से 
दक्षिण पूर्वीय हिन्द मे वर्षा प्रारम्भ हो जाने से इधर भी मन्दा, श्रन्यथा तेजी होगी । यहीं से मेष राशि मे रनि-हष्ट 
मंगल + ग्र योग से सोना चांदी सर्मवातुके साथ त्िलहन-दलहन भी मन्दे हौ सफ़गे । ष्णा ७ के पचात श्ष्टमी वुब्वारी 
( बौह्रा प्रष्टमी ) से मन्दाहो । श्राज उ० प्र° पंजाव राजस्थान मध्य प्रदेश यें जहां भी सूय-चन्द्र बादलों मे ही रहँ 
प्रभवा वादों से निकल तो उसक्षत्र मे वर्षाकाल श्रं ष्ठ रहेगा, परीक्षित है। ता० १४की रातको श्रग्नि-मण्डल मे 
गन का रवि होते ही शीघ्री गुरु + बुध योग से दक्षिणी पूर्वीय हिन्द मे घोर वर्षा सम्भव है । मिथुनस्थ रवि-काल मे वन्या के 
हसे सेती का नादा, सोना-चांँदी सवंधातु रई पाट रेशम कालीमिचं कागज सूत कपड़ा हल्दी घी श्रालू प्याज लहसुन दाल 
एते अन्तादि सें तेजी तो तिलहन में मन्दी भी श्रा सकेगी । ता० १५ को शीघ्री भौम भरणी में ्राकर तिलहन दलहन गुड 


डे तेजो ला सकेगा । कृष्णा १४ रोहिणी संयोगी से जनता को कष्टकारी ; किन्तु गुख्वारी श्रमावस मृगशिरा संयोगी 
युभिक्षकारी है । 
९ 


यृजरातौ श्रापाढ्‌ मास--१८ जून को उच्चा ये पूरवोदयी गुरु से वादल वर्षा वायुेग, सभी खाद्य वस्तु मन्दी, 


पावन तेज, चादौ रू पाट रेशाम कालीमिचं सुत कपड़ा सोना हल्दौ भँ मन्द सम्भव है शरथवा २५ मई से चलौ लाइ 

प बदलेगी । यहां से मंगल के साथ शनि भी शीघ्री गति प्र श्राकर ६० दिन तक मन्दी की चाल दगे। ता०श्ट्को 

। | पुरुसे सोना वादी सर्वधातु मेँ श्नच्छा मन्दा, साथ ही रूट पाट रेदाम कालीमिचं सूत कपड़ा मन्दे होगे । ता० १९६ को 
९॥ ध 

भाव वेचना । युक्ला ४ की वृद्धि से देशी घी मूग उडद मोठ लोविया मन्दे हों । ता° २१ को प्लूटो मार्गी होकर वस्तुनो 

१.4 लाइन को एकदघएबरषदेगो [पलुमसपक केवह) दण्छमीण्वस्बुषेकेनण्छयेिन वार्टश्छक्राद्रायां रवि का वार, 
व 


- 


८८. 


स्त से वादल वर्षा वायुवेग, रू के साथ की वस्त्रो मे उछाला, सोना चांदी सर्व॑घातु मे न्दा सम्भव दै; वषे ` 


2 रात को लगने से उत्तम, कुस्म लन में कन्रस्य चन्द्र सामान्य शुभ हँ । ता० २३ को मिथू के बुव ' 


| 


रि 


2 
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होने पर सूयं + बुध योग से सोना चांदी सवंधातु के साथ दलहन भी मन्दे होने । गूं का रा्यन्त सभी वशत मै श्रव 
घोर तेजी ला सकेगा । चलते सुख का व्यापार करं । युव्ला € शनिवारी दु्िक्चकारी है । यदि राज उ० प्र पया 
राजस्थान म० प्र° मे वादल वर्षा हो, सूयं चन्द्र बादलों मेही रहं या वादलों से निक्लेतौ वहां नाने भी वर्षा श्रेष्ठं होगी, 
किन्तु जहाँ भी खुला रहे तो वहाँ वर्षा की कमी से श्रागे घोर तेजी होगी, परीक्षित है। यहीं दानि-भौम फ अंदात्मक 
केन्द्र-योग से महोत्पात होगे; गृड़ खांडके साथ श्रन्य वस्तु भी तेज हयगी । शुक्ला ११ (देवशयनी ) सोमव.रो महा श्रं ष्ठ है। 
उपयुक्तक्ष त्रो मे यदि वर्षा होगी तो १२।१३ दिन में ्रच्छा मन्दाभी हो सकेगा । ता०२० को यायं वृष का युक्र होकर 
शीघ्री गुरू शुक्र योग से ग्रीष्म का भीषा प्रकोप तो ८ दिन मं कटींवादल वर्षा, युद्धादि-काण्ड, सभी वाद्य वस्तुश्रोमें मन्दी 
का भटका श्राकर तेजी, ूई पाट रेराम सूत कपड़ा कालीमिचं कागज में ग्रच्छी तेजौ, गुड़ खाँड मन्दे, सोना चांदी सवंधातु 
मे भी कोई जवदस्त चाल निक्ठेगी । प्राजही सूर्यास्त पर ग्रापाद्ी पुरिमा ग्रा जानेसे ज्योतिषी, चतर व्यापारी, श्रनुभवी 
किसान वायु-परीक्षण करगे । वादल सहित पूर्व, पूर्वोत्तर कोण, उत्तर पञ्चिस की वायु जहां चदेगी, वहां श्रे वर्षाकाल 
श्र ष्ठ, अरन्य दिशा की वायु चले या खुला रे तो वहां निश्चित रूप से वर्षा की वमी होगी. । वायु का धमान पूर्व-दक्षिण 
परिचिमोत्तर का, सव्य गति से, श्रेष्ठ; विपरीत घुमाव नेष्ट, व्षानाराकः; किन्तु वम्वईकी ग्रो: 

कोण की वायु से; कलकत्ता की श्रोर दक्षिण-यूवं कोण दी तथामद्रास की श्नोर पर्विमी वायु चलने से वहां श्रा वर्पा-काल 
भे ष्ठ रहेगा । सूरय-चनद्र निर्मल रहना सर्वत्र नेष्ट, ब्र दा्वादी स्वंत्रश्र॑ष्ठ; किन्तु जहां श्राज घोर वर्प होगी, वहाँ श्रागेएक 
मासमे घोर तेजी होगी । यह पिमा गुख्वारो होना तो उत्तम है ; विन्तु त्रिपाद मू नक्षव्र भूकम्प लाकर करीं श्रननादि 
की कमी से त्राहि-वाहि करायेगा । 


---------~-~--~--~--- ~ =-= ------- 

















न्ते 






जुलाई एवं शुद्ध श्राव कृष्णपक्ष--वरगदकी जटाश्रों में अंकुर बहुता निकले; नीममे निसौली बहुत श्राव, पके पूले, 
ढेरों टपके, वहां वर्षा कालश्र ष्ठ, सूखी लटकी रहँ तो वहां वर्षा क नादा होगा। १जुल।ई को कृष्ण। १ का क्षय सर्शैकारक है । 
इस मास में उ० प्र ° पंजाव राजस्थान मणप्र० में जहां भी पञ्चिम एवं परिचमोत्तर बी वाथ जितनी जोर से चलेगी, उतनी 
ही जोर से वर्षणा भी होगी; किन्तु दक्षिणी व।यु चलते ही वर्पा से बन्द हो जातीदै किसे श्राती हई दरेन कौ लाल भण्डी । 
दिखा दी गर्ईहो। ताऽ ४्को दीघ्री भौम केकृत्तकामेंग्रानेसे प्रायः सभी वस्तुयं तेज; कृष्णा ५ कौ वायुवेग हौ तो घौर 
तेजी, यहां से पञ्चक के ५ नको में उपयुक्त क्षतं मे जहां भी वर्षा होगी, वहां उपज श्रेष्ठ अनन्यथा कसी होगी । ता० | 
७ को १२ वजे शीघ्री बुधघके ककम न्राने पर शी० शनिः बुध योग से शेयसं तिलहन-दलहन मे श्रच्छी तेजी हो, ता०्ठ की । 
सायं शीघ्री भौम के वृष में प्राने पर शीण गुरु+शी० भौम) शुक्र योग से वादल वर्षा हो तो गुड़ खा मे भयानक मन्दा भी 
सम्भव है ; व्यापार की समी वस्तुशरो मे मन्दी का धमाका ग्रा सकेगा । छृष्ण। € दानिवारी नैष्ट, श्र,दिविनान्त में दुष्परिणाम 
प्रत्यक्ष होगा । कृष्णा ११ को कत्तिका से तेजी, घनघोर गर्जना हो तो भय'नक तेजी होगी । ग्राज ही रत वो पर्विमोदयी वृष । 
बादल वर्षा वायुवेग, ता० € को चली लाइन में एकदम परिवतंन त्रथवा घोर तेजी कर देगा । कृष्णां १२बी वृद्धि समर्थक 
है। ता० १४ को हल मार्गी जवदंस्त चाल देगा । छृष्णा ३० शनिवारी को श्रौ मूयेदेव वारात्‌ ५ नक्षत्रात्‌ ५ (५५ महूर्ता। 
वायु-मण्डल के नक्षत्र में नि ठव से युक्तं होकर ककं रारिस्थ होगे । फलतः सभी वरतुग्रो में व.युवेग होते ही गुड़ लाई 
तिलहन दलन चना चावल में दोतर्फा चाल होकर जोरदार तैजी होगी । सोना चाँदी सवंघातु रूई पाट रेदाम कालीमिरब । 
भूत कपड़ा मे मन्दी की प्रादा है; चलती लाइन का उपयोग करे । ता० १४ से हणंच मामी हो जायेगा; अतः | की 
वस्त्रो पर गली श्रवद्य ही लगाये । < 









प्रधिक श्रावण शुक्लपक्ष (गुजराती श्रावण मलमास) -युवला १ से द्वितीय श्रावं कृष्ण ग्रमावस तक ५ रदविनार सभी 

लादय वत्तु मे तेजीकारक दै, जवकिश्रावण मास का लोद सभौ लाद वस्तुश्रौ मं धोर्‌ तेजी लाता है । ता० १८ जुलाई बौ 
मिथुन का गुरु होते ही वृष रामे शुक्र ली° भौम वरपानाडक है; ग्र तेज, तिलहन मम्दे हों; वर्पा हो तो सभी सा वस्तु े 
मन्दी भी सम्भव है, एक वयं प रई पाट रेशम सूत कपड़ा कागज्‌ कालीभिचं गुड़ खंड तिलहन दलहन मन्दे, सोना ची 
कपड़ा घी तेल ५ मास तक तेज होगे । ता, २२की रात को शीघ्री भौम के रोहिणी में श्रे से चना सय नँमन्दी | 
सम्भव ६, अरन्य सभी वस्ुये तेज होगी । ता. २४ को भिह्‌ के दुध होते ही ककं राधि मे गधी शनि + सूरय से दी तावा | 
पीतल शयसन मन्दे, सूद रेशम पाट कालीमिचं गुड़ खंड मोना लष्टं पदार्थ नीब दमली ग्रमचूर तिलह्न तेज, ता २६१ 
पदिचम्‌ मे शन्यस्त से ,वादल वर्षा सम्भव, रू तेज, र्चादी पीतल तावा जस्ता मन्दे हों त श्राज ही शवला ११ क षय 
(छृष्ा १२ की वृद्धि) समी खाच वस्त्रं कौ तेज करेगा । ता० ९5 को मिन का दुक्र होनेपर गुर + शुक्र योग से ५ ¢ 
घौर र्मी, कटी स वपा नो नदी णद्वत रेकफापाठजठर०कप्रङहव्यपलीनि चं कागज गड 1 
श्रच्छा मन्दा, सोना ता सर्वंधातु तिलहन दलदन्‌ मे चलते टल का व्यापार करे । । 4 


% चिन्ताहरण॒ अंतरी सन्‌ १९७७ $° # ६ 


अगस्त एवं ब्रधिक श्रावण हृ्णपल--ने ¶ रविवार बोर नमी ग्र क जतन 
रात को सापं रवितेंश्रष्ठ वर्पा मन्दी का करण होती टै। तः० ३ को सभी वस्तुये मन्दी, त° ११ को शीघ्री भौम के 
मृस्थ होने से तिलहन दलहन गुड लांड़ सोना चांदी तर्वेधातु तेज हो । ष्णा ३० रविवारी श्रमे तेजीकारकं ह । मन्दी 
का रियक्दान पहटे श्राकर्‌ पभो वस्तु तेज होगी । 


गुद श्रावण शुद्लप-- {९ भ्रस्त को श्रीुयंदेव गत संक्रान्ति से वाराव्‌ ४ नक्षत्रात्‌ ५ 


व ् ( ३० मुहूर्ता ) श्रग्नि- 
मण्डल के नक्षत्र मं सायंकाल बुध से युक्त होकर सिह 


रिस्थ होये । ्राज उणप्र० पंजाव राजस्थान गध्यप्रदेण सें वर्षा होना 
रेष्ट है; जुबला ५।२।७ को जहां वर्षा हो, वहाँ श्रागे वर्पाक्राल भी श्रेष्ठ रहेगा । संक्र.न्ति-फल से घोर सूखा श्रौरः तेजी के 
चमत्कार से जन-जीवन संत्रस्त होगा । ता० २१ वी रातको सिथुन का भोमहोते ही गुरु + भौम योग वेगा जो वषकिाल 
मे वर्षानादाक तौ कभी जल-प्रलयकारी होता द । वर्षपाहो जय तो मन्दी, गुड़ खंड के साथ सभी व्तुम्रों मे तुफानी चाल 
निक्ठेगी । ता० २४ को सायं सायन ककं का गुरं सभी वस्त्रो मे तेजी लाये तो श्रादचर्थ नहीं । शुवला ७ (तुलसी-जयन्ती) 
को सूं चन्द्र वादलों से निकले तो उत्तक्नंतर में श्रगामी वर्षाकाल भी श्रेष्ठ रहेगा। ता०२३ को नेपृच्यून मार्गी, बुध वक्री से 
वादल वर्षा व।यु-वेग सोना चांदी तावा जस्ता पीतल तिलहन दलहन तेज होगा। ग्राजही कक युक्र होकर ली्री शनि + शुक्र 
योगसे तिलटन-दलहन शेयसं के साथ भ्रन्य वस्तुग्नं मँ भी घोर तेजी होगी । ता० २२ कोश्रा््राके गुरसे गेहूं चना सरसों 
ग्रलसी गुड खांँड़ सोना चांदी सवंधातु नारियल सुगन्धित द्रव्य तेज, देशी धी चावल रूई पाट रेदाम वालीमि्चं मन्दे होगे । 
शुक्ला १३ केश्षयसे देगी वी श्रच्नादि तेज, सोना चांदी सवंध।तु तेल के बीजों मे विशेष चाल निकठेगी । ता० २७ कों 
चली व्यापारिक वस्तुश्नो कीलादून ता० ३१ को बदलेगी । श्रावणी पूशिमा को धनिष्ठा नक्षत्र उपज को इस वपं ५०९ प्रतिदात 
ही कर देगा । ग्राज उपयुक्त क्ष्रौं में जहां भी श्राकाच बादलों से ठका रे वृदा-्वादी हो, वहाँ उपज श्रष्ठ होगी । 


भाद्रपद मास--ता० २९ श्रगस्त को श्रगस्त्योदय, बुधास्त पदिचम मे, पुवीय वायु चलते ही इस मास में घोर वर्षा, 
वस्तुश्रौं के चलते रुख में एकदम परिवतंन होगा । ता ०२३ चली लाइन भ्राज वदलेगी । ता० ३० को ढाई बजेसे पु.फा, के 
रविम पूर्वीय वायु चलते ही १२३ दिन तकं उ० प्र° पनाव राजस्थान मध्यप्रदेश में श्रेष्ठ वर्षा होती रहेगी । ता० ३१ को 
पूर्वोदयी दानि कटी घोर वर्पातो कहीं वर्पा-नाग, व्यापारिक वस्तुश्रों वी २६ जुलाई से चली लाइन को यहां से बदल 
देगा । सोना चांदी सर्व॑धातु तेज, तेल के बीज्‌ दाल एवं श्रच्नादि मन्दे, गुड़ खड मं कोद ग्रच्छी चाल तिकलेगी । 


सितमबर मास--ता० शको श्राद्राके भौम (श्रार्द्र नक्षत्र में गुरुभौम ) से पटिचमी हिन्दमे धोर वर्पातो 
कहीं सूखा, तिलहन-दलहन चना तुप्रर गुड़ खांड़ सोना च दी सर्वधातु तेज होगी; कितु सायन वकं का भौम श्राज सभी लादय 
वर्तुये मदा करेगा । ता० ३ को सायं हस्त के ४ चरण राहु का रूई पाट रेदाम कपड़ा सूत कागज चाव गुड़ खांइ तेन; भ्र्नादि 
मन्दा करेवा । द्रष्णा ७ रविवारी की वृद्धि से तजी चले, साथी गेहूं जौ चना हल्दी गुड़ तेल नमक धनियां हीग जीरा श्रागे 
मागंलीपं मासमे मी तेज होने की सूचना है । श्री्ष्णा जत्माष्टमी सोमवारी से सन सूत वपस्‌ विनला दवेत व वर चाँदी 
धो ककर तेज ठोभी । रोदिणी संयोगी सदैव ठ भांति उपज की कमीःवेशी पर कोई चाल देभी । ता० ७ को शीघ्री 
शनि के सिह पर्‌ श्राने से घोर वर्षा, सोना चांदी तावा जरत। पीतल किराना रूई पाट रेशम कालीमिं गुड़ खड मे वतर- 
नाक चाल निकलेसी, ढाई वपं में यह रूडके भावों कोश्राधा तक कर सकेगा ; तेल के बीज गुड़ खांड मे तेजी, पैसे की 
तंगी, भूमि मकानादि का मूल्य 11 | दक्षिणी हिन्दपर नाना प्रकार के संकट, वेक-च्याज वटेगा । कृष्णा ३० मंगल- 
बारी ( संत्रान्ति अमावस एकवा री ) सोना चांदी सर्वधातु तिलहन-दलहन तेज करेगी । # 


गुजराती भाद्रपद मास-- शुवला १ से श्रादिवन श्रमावस तक ५ बुधवार से श्राल्‌ प्याज लहसुन श्रदरल सोढ 

हद सूत तया लाल वस्तु तेज, शुक्ला १ बुबवारी से ग्रालू प्याज लहसुन ग्रदरल सोठ हदी तिलहन दलहन तेज, देशी 

भो मन्दा होगा । ता० १४ सितम्बर को मार्गी बुध से बादल वर्षा, रूई पाट रेदम कालीमिचं कागज के साथ श्रन्य व तुये 

भौ मन्दी हो सकेगी । शुक्ला २ को उ० प्र पजा राजस्थान म० प्र° यें सूर्यं चन्द्र जहां भी बादलों में ही दके रहं, वहाँ 

अपतत भ्रष्ठ; म्राजसे शुब्रता ६ तक इन्हीं कषेवों मे बादल वर्षा हो तो उलत्ति श्रेष्ठ, तुरत ही श्रच्छा मन्दा, नहोतो 

एकदम घोर तेजी होगी । ता० १६ को सायं कन्या के रवि होते ही भौम-दष्ट राहु + सूरय-योग से खूई प।ट रेशम सूत कपड़ा 

कालीमिचं कागज में श्रच्छा मन्दा, सोना चांदी स्वंधातु तेज होगी । ता० १७ को सिंह का शुक्र होते ही बुध + निरुक्त 
योगसे चद मन्दी, सोना तेज हो सकेगा । कृष्णा ७ की वुद्धि के पश्चात्‌ शुधला ५ का क्षय तेजीकारक हे । शुवला € भ्रनु- ` 

राधा संयोगी से उपयु त्न नहं एवितर्णाब्दोवीग्लदहिनष्नन कण्तुरन्त (तरभाव वा रहे तो एकदम घोर 

तेजी होगी । शुक्ला ४।५।७।८।१५ को बादल-बिजली गजना हो तो तुरन्त ही भ्रच्छी वष होती दै । शुक्ला ५ (राधा- 





# चिन्ताहरण ज्रौ सन्‌ १९७७ &० # 











शिमन वारदना ५ मासमे श्रथवा पांचवे मासन विशेप तेज करेगी । 


ता० र्थ्को 





¶्टमी) मूल-संयोगी सोना सन पाट कुष्छा है 
भ्राज उपयुक्तक्षत्रौं में ग्रहां श्राकाश खुला रहे, वहां पावें मास में सभी चाद्य वः तुये विगेष तेज होगी । 
पुनर्वसु के भौम से सभी वस्तुव तेज, वर्षा हो तो मन्दा होया । पुशिम। ॐ० भा० संयोगी श्रष्ठ हे ; उपयु क्त क्षेवों मे जहां 
भी ग्राज सूर्यं चन्र वादयो भं ही रहँ, वादल-चाल, वर्षा हो तो श्रागे प्रच्छा मन्दा होगा, परीक्षितं है । 
प्राश्विन मासमे पूर्वोत्तर की वायु से उ० प्र° पंजाव राजश्थान मध्य प्रदे में उत्तम वर्पा, चिन्तु दक्षिरा-पुवं- 
कोण को चलने पर घोर गर्मी होते हुये भी वर्षा नहीं हो पाती । इस मासमे ५ बुधवार होने सरे सोना चांदी सवेवातु भे 
&इकतरफा खतरनाक चाल, श्रथवा वोर्‌ तेजी सभी खाद्य वस्तुप्रों को साथ ठेकर उपज की कंमी-वेली पर होगी कि 
व्यापारी हैरान होगे । गुड़ खांडमें तेजी की श्रादादै। कृष्णा १ को सभी वस्तुये मन्दी, ३० सितम्बर की रात कौ 
क्या का बुध होनेपर राहु | ू्। बुष योग से गृड़ लाड दी सोना हत्दी विशेष तेज होगी । 
भ्रक्ट्बर मास--ता० १ की ष्णा ४ शनिवारी से गुड़ खाइ श्राज मन्दे, राज ही पुवं [में ४० दिन 
बादल वर्षा वायुवेगकारी है जो सभी खाय वप्तु्रोके मूल्य को घटायेगा । ग्राज से चली व्यापारिक वस्त्रं की 
५ को बड़े जोर-शोर से वदलेगी । टृष्णा ५ रविवारी, आये माधी श्रमावससे घी तेज करेगी । 
मिमे लाभ होगा । ष्णा १० की वृद्धिसे देगी धी ग्रत्नादि तेज, कृष्णा १३ के क्षयसेसोना वादी स 
दलहन गुड खड मन्दे होगे । कृष्णा ३० वुघवारी होना श्रष्ठ ट । भ्राजही ता० १२ को शीघ्री द॒क्त के कन्या पर श्राति 
ही राहु ।सूरय। बुध चन्द्र शुक्रयोग (पंचग्रही) से वादल व्वा वायु-वेग, शीत-वृद्धि, विक्रम संवत्‌ २०१५ की भांति सोना 
चादी सव॑धातु तेज, तिलहन दलटन सवका ग्रच्छा मन्दा होगा । 
गुजराती श्रारिवन मास-शुला १ से दिवाली तक १ गुरुवार मन्दीकारक है। १३ श्रव्टूवर को ककं (नीः 
साढ़े सात मास (३१ मई ७८) तक सभी वप्त मेँ मन्दा हो तौ श्राङ्चर्य नहीं; शुप्रला २ का जुक्रवाशा ४५ 
श्यृगी चनदर-दशंन सभी वस्तुये मन्दा करेगा । यक्ला ३ शनिवारी से ग्रीष्म-प्रकोप, खाद्य वस्तुग्रोमे तेजी सम्भव है । शुक्ला ४२बि- 
वारीसेदेशी घी १५ दिन मेतेजहो जानेपर वचो, १५दिन मेँ अ्रचनादि मन्दे हो जाने पर खरीदो; यह योय विक्रम सं° २०१३ 
मे बना था। ता १७ को दिल्ली मे सूर्योदय से २ मिनट पूर ्रीसुयदेव रविवार को वारा ३ नक्षत्र तु ४ ( माहेन्द्र 
मण्डल)में शनि-संहष्ट तुला के रवि से सोना चाँदी सरवंघातु गुड़ खा मे तुरन्त मन्दी, तेल के वीज दाल-अन्नादि के भावों 
को यहे मासाधे के पद्चातु बढ़येगा । इस संक्रान्ति मे वाद वर्प भीहोमी। ता० १८ करौ तुला का बुध होकर सू गुध 
तथा कन्या कै राहु |शुक्र योग से तिलहन दलहन रद पाट रेशम दी मन्दे, बुवाण्टमी के क्षयसे चाँदी के साथ सभी 
वसतये तेज, देशी घी के स्टांक से प्रागे कातिक मास में ताभ होगा । ता० २० कौ पुष्य के भौम से चांदी ङई पाट रेशम 
कालीमिचं मन्दे, सोना के साथ तिलहन दलह्न तेज हों । ता० २५ कौ गुरु वक्री से वादल वर्षा वायु-वेग शीत-वद्धि, रू 
पाट रेदम कालीमिचं चांदी _ सोना किराना पीतल हल्दी;.के साथ श्रन्य वस्तुये भी तेज होगी । श्रादिविनी धूमा को 
श्रदिवनी नक्षत्र श्रागे सुखसुभिक्ष करेगा । 
कतिक मास -ङष्णा १ को सूयं -ननद्र पर्‌ कुण्डल हौ तो. तिलहन विशेष तेन होते ह । छ्रण्णा १ की वद्धि 
सभी खाद्य वस्तुयं तेज, ता. ३०।६१ ग्रवटूवर को सभी वस्तु मन्दी होगी । ध 
नवम्बर मास-ता०५ नवम्बरको शौध्नी शुक्र के तुला परभ्रातेही सूय शीण्णुक से वायु-वेग, रूढ रेदाम पाट काली- 
६ तेज, सायं वरचिक्‌ ध २१७ तिचहन तज, गड खड्‌ दलहन भ्रन्नादि मन्दे करेगा । २० अड पर कन्या का राहु | 
संवत्‌ २०१५ कौ भाति चौरी में तेजौ की चाल दिलायेगा । दृष्णा १२ कौ ह.तनक्षवसे सं. २०१५।१८ की माति द्र 
ज्वार के संग्रह से प्रागे महान्‌ ताभ दीगर । ता० १०.को परिचिम में बुधोदय से वादल-वरणा वायु-ेय शीत-बृदधि चसु कौ 
ता म लवदस्त परिवतंन, यहा उन ओ कमीतैशी पर जोरदार इकतरफा चाल निफरेगी । श्राज ही दीपा 
वली गरुवारी मल्दीकारक है ; विनत राज तेजी या मन्दी रहे तो वही चाल मकर-संक्रान्ति लगने तक सीधी चलेगी । स्वाती 
तक्षत्‌ म दीपोत्सव, विशाला मे गोवर्धन रजा कभी घोर तेजी तो कभी भयानक मन्दी भी लाती ह । दीपक जलते समय 
1 तो मोघम शान्त होकर ग्मीसी, जान पड़तो ग्रागे सभी खाद्य वस्तुनो मे श्रच्छा मन्दा होगा । शवला २ 
॥ ण व भीश्रष्ठह; यदि व्राज उ०प्र० पंजाव राजस्थान मध्य प्रदेशं सरथा 
र्ठ होगी । ग्ला < संगवारी से रोगी द 2 २।३कोइन्हींक्ष बोँमेवर्पाहो ५ च्रानामी दोनों ही उपल 
स 0 दरव, श्र षी माघी म्रमास्व भी मंगलधारी होने से चांदी गृड़रखांड तेज 
क्क क: ह । ८ | शीतकाल मेतेजहो सके । ्राज ही मंगलवार की ग्राधी रात 
व ६ मि. ११ 0 ्रीस्देव बुव से गुक्त होकर वाराव्‌ ३, नक्षवातु ४ (४५ मुहर्ता) 
त्र क त्र मर है त 6 4 
0 संयोगी हविशा व जरम शा १.१ ९ 
। शीर मयान मन्दा होगा, परीक्षित है । 
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मे खरीदो ; गुरसे सतमस्थ तरर 
ग इ पाट रेशम कालीमिचं मे मन्दी, सोना ्चादी स्वघातु मेँ चलती लाइन वदछे या तेजी 
भी हौ सकेगी । द्रप्ला १ शनिवारी रोहिणी संयोगी से श्रन्नादि तेज ग्रथवा किसी देयां नेता का पतत (्रवसरान) हो । 
संवत्‌ .२०१८ ते यरा का पतन हरा था। दृष्णा ३।४ की वृद्धि से ब्राज तेजनी, किन्तु संयोगी तीन श्रगि मन्दी 
{कारक है स॑लवारौ से गावो में ्रग्निकाण्ड हो । ता० २९ को शीघ्री जुकर के वृर्चिक मेँ आनेषर सूर्य+शीधरी 
वृद्धि होमौ । वादी वेचना । शनि सिह के ७= अंश प्र रई पाट सेम वालीभिचं के चलते. 
प्रच्छा मन्दालातादट्‌। ता० रठ्कौ ्रार्टेषा के भौम से ड पाट रेदम कालीमि्चं सूत कपड़ा 
मन्दे, तिलहन दलहन गुड़ खाइ श्रतनादि तेज होगे । 
श्सम्वर स.्--में जाड़ा कम पड़ तौ शीत-काल मे निद्चित रूप से श्रच्छी वर्षा वारःवार होती रहती है । ता“ 
पको क्ष्णा १३ कै क्षय से रद पाट रेशम सूत ऊन कपड़ा सोना चाँदी सवंधातु तिलह्न दलन गुड़ खांँड़ मे श्राज श्रच्छाः 


















शुक्र योग से वायुवेग, दी 
सु में परिव 


सोना च 






मन्दां ष्णा १३ कौ पहाड़ पर बफं भिरे तो पृथ्वी धन-घान्य से पुणं होगी । ष्णा १८।३० कौ सूर्य-चन् वादलोः 
मँ दही रहे तो उपज श्रंष्ट, ४ मास पर्चाव्‌ तिलहन दहन श्रच्नादि में श्रच्छा मन्दा होता दै। 


गुजराती सागंशी्पं मास-युक्ला १ से पौषी श्रमावस्‌ तकं ५ रविवार होने से देशी घी तेज, कपड़ा कागज तैज होगा । ता« 
१२ को मूलके बुध तथा मघाकेवक्री दनि से श्रोलापात या हिमपात या बादल वर्षा वायुवेग शीतवृद्धि, तिलहन दलहन तुरन्त 
(न तेजी; विन्तु गुरु पटे से वक्री है (गख्दानि दोनों वक्री), र्डं पाट रेाम ऊन सूत कपड़ा कागज में 
५ हन ग्रच्नादि विश्ञेष तेजं । ता० १३ को यवनं सन्‌ १३९८ का प्रारम्भ मंगलवार को होने से मंगल 
वारा गर हे; दिख मे तेजी, धातु सस्ती, श्रन्य सभी वस्तु हव वं मे तेज हं । साप भौम वक्री (चार ग्रह वक्री होने)से 
महत्पाद्‌, नेताग्नौ का पतन या भ्रवसान, युदधादिकाण्ड, सारे विद्व भे खलबली, सोना चाँदी रावंधातु तिलहन दलहुन गुड़ 
षाड में भयानक मन्दा, बाजार की चाल पर कायं वरना उचित होया; कारण, यहाँ से लखपति कंगाल तथा कंगाल माला 
माल होगे । संवत्‌ १९६२ से सोना ्चादी स्वंधातु र्द पाट रेशम ऊन सूत कपड़ा मे खतरनाक मन्दी भ्राई थी । शुक्ला 
{कक्ष से तेजी सम्भव है ; निन्तु गुरवार पंचमी ५ मास तकः श्रथवा ५ सास भे तिलहन-दलहन को विशेष सन्दा 
कर देगी । भिधुनस्थ गर के प्रभाव से इस मास मे मन्दी श्रा जाने पर खाच वस्तुये खरीद, श्रागे वैशाख मास म बेचने से 
ताभ होगा । यह योग संवत्‌ २०२२ म वनाथा। ता० १५ को पद्िम सँ बुधास्त बादल वर्पा वायुवेय शीतवृद्धि सभी 
वयु मे मन्दीकारण है । रात कौ श्रीसू्यदेव गत संकान्बि से वारातु ३, नकषव्ातु ४ (१५ मुहूर्ता), बुष चे युक्त, गुरु से 
भरिषो करते हए घनु राशिस्य होगे । फलतः वर्प से सीत-प्रकोप, तिलहन दलहन गुड़ साड मदे होगे । शुक्ला १० की 
वृद्धि देदी वी के साथ सभी खाद्य वस्तुये मन्दी होंगी । ता० २३ को धनु के शुक्र हौनेपर बुधः| सूय + शुक्र योग मे उ° प्र 
¶जाव राजस्थान म० प्र० सं बादल वर्षा हो तो सभी खाद्य वस्तुं मन्दी, खुला रहे तो तेजी होगी । पूिमा मे मृगिरा 
शा २४ को दी मन्दी करेगा । ता० २५ का वड़ा दिन वादल,सहित दिखाई देगा । =: 
 पौषलास--ें दक्षिणी वायु चलते ही,उपयु्त क्ष्रौं मे उत्तम वर्षा होती है । ५ सोमवार होने से चांदी सोना 
पातु तेन, वक्री शनि का प्रभाव लेकर इकतर्फाचाल अ्रथवा घोर तेजौ होगी । ता० २७ कौ पर्दी वृष वादल्‌- 
वपा वायुवेगकारक हे । श्राज ही रात को पुष्य नक्षत्र मं गुरदष्ट शुक्र के वस्त (भद रदेवगणु रावत वीथी में ्रस्त)से 
शवल वर्षा हो, १२।१३ दिसम्बर से चनी वसतुश्ों की लाइन बदले या तेजी हौ प्रभवा खाद्य वस्तुयं मन्दी, घातु-माव तेजहो 
पेगी । हषा ४ को ्रादलवा, फंचमी को मा, पष्ठी को पूजका नक्र आगामी सं° नि 1 
को वर्प होने की सूचना दे रहा है । कृष्णा ५।६।७ को करमशः शुक्र शनि-रविवार होने से पहं ुदधदिकाण्ड श्रथवा भ्रात 
१४९ मास में गेहं धी मूग तेज हं ; विशेष को तो सर्वज्ञ ही जाने | ब्रत लाभहानि का पूण उ्तरदापित्व प्रयोक्त 
प्य रपे ही अपर जानकर वादार की स्थिति को भी देवते हये शरपनी क्ति कै ही रूल काये करे । 
` चिश्ेष ्रष्टव्य-- देखिये सन्‌ १६९७६ की इसी जंत्री भँ पृष्ठ ११४, पंक्ति ७, वर्पेशा युव ५ प्रभाव से मध्य 
ताक की गवरनभेण्ट के कड़े कारन रते हुये भी श्राकाज्ञी गवर्नमेण्ट की कृपा से श्राषढ्‌ सं° २०३३ मे गहु को छोडकर सभी 
राय-वरतुश्रो के श्य म ८० प्रतिदात कौ तेजी श्रा ह गई श्रव सचचिकट संवत्‌ २०३९ भे बुध पुनः वडा । 
१ १९७७ की प्रथम शरद एवं ग्रीष्मकालीन उपज प्रायः स्व उत्तम सुनाई देगी, साथ ही समाचार पत भी साक्षी होगे ॥ 
९ चेतावनो--सोना नादौ तावा जस्ता पीतल रागा सीसा स्थैनेस स्टील एेलमो नियम खूई पाट रेशमी धागा बोरी 
9 श जटा रस्सी मूज पतेल कागज तेल के वीज सींगदाना तोरिया सस्सो 9 श्रलसी खोपरा खली, धान कौ ५ न 
पुर उद्व, मूग मोऽ तीप व तरवतातषतवीष्ारवातं मवा वान चावल = । 
~ गयं देसी घी गुड़ साँड़ तथा फिराना मे लग कत्था सुपारी हत्वी. सोठ धनियां श्रजव।यन लाल व कालीमिचं 
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` सोफ जीरा लाख चपड़ा पोस्ता श्रादि मे-से किसी भीएक वस्तु की हाजर स्टंकनी वापिक भेट ३०३)५०, छ 
मास की १७७)५०, तीन माह की १०३)५०, वायदे मे किसी भी वस्तु की वापिक भेट ४५३)५०, छह माह की 
२४३)५०, तीन माह की १२७)५०, इसमें ३।३ दिन के चान्स होगे । वायदे की १ माहकी दैनिक स्पेलल रिपोर 
( चान्स ) ५२)५०, पाक्षिक २६९)५०, साप्ताहिक १७)५०, तथा सभी वस्तुनो ग दैनिक ३।३ दिन की साताहिक पाधिक 
माभिकं व लम्बी लाद्न का वापिक सारांश सहित तेजी-मन्दी-प्रदर्णक वापिक “भविष्य-द्पणा'" कार्तिक युक्ला १ संवत्‌ 

३२३ से दीप'वली संवत्‌ २०३४ त का मूल्य १७)५०, तथा जन्मपत्री से १२ मासकी १२ बुःण्डलीवाला वपे-फल 
पुलस्केप साज में मृद्रित फामं पर भेट २३)५०, विस्तरत म॒टेम्रा दला समेत ३३)५०, जन्म-दिनांक से उद मास पूव जन्स- 


--------------------- 





पत्री की नकल के साथ मनीग्रंडर पहले टी भेजने पर॒ यथासमय भेजा जयेगा । जन्म-स्थान कहां ? श्रौर श्रव निवास 
कहाँ है ?--यहं श्रवस्य ही लिखे । सन्‌ १९७७ मे जन्मे वच्चो का शुद्ध टेव वनवाने हेतु जन्म-दिन तारीख टाइम रातया 
दिनके साथ यदि जन्मरगोवकाट तो वहाँ से प्रसिद्ध नगर की दूरी ग्रौर दिशा ( पुवं दक्षिणा परिचमोत्तर, कितने मील } 
रेलवे स्टेशन श्रादि ग्रवदय लिखें । २)५० का मनीग्रईर पाकर पोस्टकाड पर जन्मस्थानीय एवं स्छैण्डई ट।टमानुसार 
सूयोदियारत एवं जन्मस्थानीय उसी दिन का पणं पञ्चा ङ्ग-संस्कार करके भेजा जायेचा । वड बच्चों काटैवा यारोगव 
दारिद्रयनाशक उपाय, टोटका तन्त्र धातु रत्न पत्थर जड़ी श्रादि घारण-मृहतं सहित ५ ) भेट पाकर लिखा जायेगा । 
वी° पी० किसी भी वस्तु की नहींकी जाती । मनीभ्रोँडर के सवते नीव) कूपन पर ग्रपना पुरा पत। अ्रवद्य ही णेसा 
लिखे कि जो ्रच्छी तरह से पटराजा सके । पतरीत्तर जवावी काड 
का उत्तरः तरीं दिया जता, ध्यान रखिये । 





भेजकर ही उत्तर पाने की ्रादा करे; इक पोस्टकाईं 


नोट :-यह ग्रानेवाके पटले जवावी काड भेजे, उसका उत्तर पाते ही यहाँ ्राने का कष्ट करे । पत। तार्‌ व पत्रः- 
राजाराम जैन उ्योतिपी, मैनपुरी (उ० प्र ०) स्निकट मकान-(डा० कपुर, मुहल्ला कटरा) फोन :--पी० पी० ४२१ 





॥ विंशोत्तरी महादशा की प्रत्येक अन्तदशा मे यक्त समय-कोष्ठक 
१ (“सूर्य-दणा वप ६ म अन्तदणा „ चद-दणा वषं १०मे | 
नव्र-कृत्तिका, उ. फा पा नक्षत्र-रोहिणी, हस्त, श्रवण 














३. उ मंगल-दशा वषं ७ में ्रन्तर्दणां 
नक्षत्र -मृगणीपं, चित्रा, धनिष्ठा 
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५. ° गुरूदशा वषं १६९ मे ्रन्तर्दगा 
नवर-पुनवघु, विशाखा, पु.भा 


८. (ए राह-दशा वषं १८ मं ग्रन्तर्दणा 
नभत्र-ग्राद्रा, स्वाती, णतमिषा 
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मेवः--मासारम्भ सं भय, मानहानि, राजनीय उलर्मन का योग टै। रोजगार-धन्प में शिथिलता, मन में 
उद्विग्नता रहेगी । अभीष्ट पदार्थो वी हानि होगी । ता० १४के वराद दणमस्थ सूर्य के प्रभाव से स्थिति सुधरेधी । धनः 
स्वास्थ्य मित्र कुटुम्ब-युख, घर मे वड़े लोगों का समागम होगा । राज-नेताग्नों की प्रसिद्धि वदेगी। घर-गृहस्थी भें 
ग्रानन्द श्र।र ग्रभीषए्रलाम होगा । ता० २६ से व्ययस्थ शुक्र खच वद्ायेना । ताऽ ६-८-१५-१६-२-२५ रेष है। 

वृषः--तीयरे शनि, छठे राहु उत्तम टै । प्रारोग्य-लाभ, घरेलू सुख की वृद्धि, अभीष्ट कार्यो मेँ सफलता, पद- 
पौजीणन द्रव्य एवं सुहृद श्राविक् ग्राधार की प्राप्ति होगी । साहस, पराक्रम श्रौर पुरुषार्थं वी वृद्धि होभी । विरोधियों 
पर विजय प्राप्त होगी; किन्तु सूय-दोप के कारणा ्रात्मवल दी कमी रहेगी । दौड़-धृप श्रम अ्रधिक करना पड़ना । काम 
धन्धे में कोई परिवतंन करना उचित नहीं है । ता० १-६-१०-१८-१८-२६-२७-र८ नेष है । 

मिभुनः--मानसिक क्लेण, श्रकारणा भगङ़-भमट का योग है । स्वजनों से वैर-विरोध, रध्य दीं श्राकस्मिक 
हानि, क्म-नेत्र में असफलता की प्राणका दहै । सिवर-कुट्‌म्वियों से मतभेद होगा । स्व्री-सन्तान को रोग-सम्तप्त होना 
पड़गा । यात्रा में वष, उदर-व्याधि से पीड़ा होगी । नवम युक्र से परेशानियों मेँ कमी हो जायेगी श्रौर रोजी-रोजर।र 
यथावत्‌ चलता रहेगा । इस माप की ता० २-३-११-१२-१९-२०-२ १-२६-३० खराव है । 

ककः--ग्रानन्द-लाभ, कार्य~सिद्धि होगी । णरीर रवस्थ्‌ रगा । भ्रन्न-वस्त्रादि सुरचिकर पदार्थो की प्राप्ति, 
णतरश्रो का नाण, घन-पस्बदा की वृद्धि, सप्मान-लाभ, घरेलू यख पूर्ववत्‌ रहेगा । उत्तराद्धं मे समय-परिवतंन, भाग्य 
संघर्प, म्रप्रिय घटना का चक्र चद्ेया । वन्धन एवं घटन जैसी स्थिति का प्रनुभव करगे । कामपे में मन्‌ नहीं लगेगा ॥ 
प्रस्वाभाविक भोग-वासना बहृगी । ता० ४-५{-{१३-{८-२२-२६-३१ नेष्टं । 

सिहः--शारीरिक श्रशक्ति, मन की व्यग्रता, मि्रों से प्रसुविधा, घन की हानि होगी । चित्त में ग्रस्थिरता, 
वरु एवं रोग~भय होगा । घरःरहस्थी की समस्याये वदेली ।: अशुभ कमं मे रुचि, नवीन प्रयत्नो के सुपरिणाम मिलने में 
सन्देह होगा । श्रमणा कै लिए सन उत्तावला रहेगा । सूयं-म् कँ जप एवं दान-पुण्यादि कम से क्ष्र-निवारण तथा 
प्रभीप्र-सिद्धि होमी । इस सास की ता० ६-<-{५-१६- २४२५ श्रशुमदे। 

कन्याः---मानसिक एवं शारीरिक व्यथा, घर भे रगड़े-फगड़ का योग दै । दौड-धूप श्रौरं श्रस्त-व्यरतता बनी 
रदेमी । घरेलू सुखो की हानि, कुत्सित भोजन, व्यसन, यात्रा मेँ ब्रसुविधा से कष्ट होगा । भूमि भवन वाहन-सुख में 
वाधायें येगी । मासोत्तराद्ध में परिस्थिति में सुधार की आशा कर सकेगे । गंभीर परिस्थितियों मे धैयपूवेक सुसमयः 
की प्रतीक्षा करे । इस मास्‌ की ता० {-€-१०-१७-१८-२८-२ऽ श्रधुभ है। 

तुलाः--मास-फल उत्तम टै । रोग ऋण से सक्ति, घरेलू सुख, ग्रानन्द-लाभ श्रौर मितौ से स्नेह-सम्मान 
मिलेगा । पूव्र-सुख, प्रभीष्ट-लाम, शत्रश्रौं की पराजय, लक्ष्मी-छकरेपा दी प्राप्ति होगी । स्वभाव मं विनम्रता, भ्राचरण 
मे पवित्रता, बुद्धि में स्थिरता होगी । भाग्योदय, कर्मक्षे् वी प्रगति, दूरवर्ती भ्रमण का योर है । विभिन्न स॒मस्याश्रो 
का निराकरण होगा । इस माम दी ता० २--११-१२-१९-२०-२१-२९-३० ठीक नहीं हं । 

नृश्चिकः--दुर्जनों वी संगति, रवाभाविक दुबलता, मानसिक व्यथाका योधदै। सिर नेत्र मँ पीड़ा, ग्रजात 
भय की आशंका, कृषि एवं वाशिज्य वग हानि होगी । ता० १४ के बाद महत्वपुणं कार्यो की सिद्धि, सामान्य सफलता 
की प्रक्षि, स्थाई साघनोंके प्रतिरिक्त एकाघ अन्य मागं से धनद्रव्य का लाभ होगा । बकाया रकम वी प्राप्ति, 
मानसिक प्रसन्नता एवं यात्रा का ग्रवमर मिलेया । भाग्यावरोध दूर होगा । ता० ४-५-१२-१४-२२-२२-३१ नेष्ट दै । 

धनुः-उदर-रोग, शरीरपीडा, मानसिक व्यथा, भोजन में श्रवेर-सवेर से क्ष होगा । मित्र-कुटुम्बियो से 
रगड़ा-मगडा, यात्रा मेँ परेशानी होभी । राध्येण पंचम गुम॒श्रापकी रक्षा कर रहा है 1 उत्तराद्धं में लहना-तकाजा से 
राहत मिलेगी । शारीरिक-सुख वी कमी रहते हुए भी श्रात्मबल श्रौर इच्छाशक्ति प्रवल होगी 1 स्वजनों से कलह- 
वमनस्य का निवारण होगा 1 ता० ६-<-८-१५- १६-२४-२५ अ्रणुभ है । 

मकरः--मास-फल मध्यम्‌ है । स्थान-परिवर्तन, भ्रमण, दौडधूप वी अ्रधिक्ता से शरीर कृषदलान्त रहेगा 1 
किसी कुटुम्बी के वियोग का दुःख होगा । श्रशुम दशावालों के कायं एवं पद को हानि होगी 1 व्ययाधिकव्य, कठितास्यों 
की वृद्धि, ग्रपमान कीदशी शैः ।'ज्रहभुका सीक्षिध्कीप्डकतयता विरत" व्यििवेत को ०कतछकणकष्ट न होगा 1 उत्तराद्धं भे 
भ्राधिक एवं मानसिक स्थिति में सुधार होगा । ता० १-६-१०-१७-१८-२६-२७-र८ नेष है । ५ 
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व ~ 

कुम्भः- -ग्रमीष्-लाभ, धन-प्राप्ति, उत्तम भोजन-शयन का सुख मिलेगा । नबीन पद पधिकारः, स्वास्य, कं 
साफल्य का युयोग वनेगा । बड़ों के ग्रनृग्रह व प्राप्ति, गृह मे किसी श्रानन्दोत्सव से सुख हा । १६ व एव द्रव्य- 
हानि से वचते रगे । भाग्य साध देगा । क्म-णक्ति का विकास, शारीरिक-सुख, सम्पान-परतिष्ठा कौ वृद्धि हेगौ। 
नौकरीवालों की पदोन्नति होगी । ता० २-२-११-१२-१९-२०-२१-२९-३० क्प्रद हैँ । 

मौनः--धन स्वास्थ्य भित्र एवं कौटुम्विव-सुख का लाभ होगा । राजनेता के पद-ग्रतिष्ठा की वृद्धि होभी। 
प्रगति का ग्रवसर मिलेगा । घर मेँ श्र लोगों का समागम, ग्रारन्द-लाम श्रोर भ्रभीष्ट-सिद्धि होगी । द्रव्य-संचय, तगु 
मुक्ति, मानसिक व्याचियों का निवारण होगा । भ्रमण मनोरंजन व्यावसायिक यात्रा, पिद्र-कुल की मर्यादा-वृद्धि होगी । 
भास्केण दशाबालों को स्वास्य रक्षा को समुन्नित उपाय करना चाटिये । ता० ४-५-१३-१४-२२-२३-२१ ग्रशुभह। 

फ़रवरी 

सेषः--मास्‌-फल उत्तम है । व्यावसायिक सप्लता, घन-वृद्धि, प्रताप-प्रभाव का विकास होगा । दीर्घकाल 
स्के कायं की पुति होगी । जीविकाका श्राधार मिलेगा । उत्तम भोजन चस्त्रादिका लाभः; धा्िकः खचि की वृद्धि, महिलाश्र 
को विशेष प्रसन्तता की प्रा्नि होगी । कुटुस्वियों एवं वड़े लोगों से समागम, मिव्रवगं से सहयोग एवं राजकीय सकाः 
का निव।रण होगा । ता० ३-४-११-१२-२०-२१ नेषटहैं। 

चृषः--मासारम्म में (णरीर-पीडा, मानसिक-व्यथा, दरव्य-हानि, शत्रु-भय, दैहिक निर्वलता का योगै | परली 
को स्वास्थ्य-वाधा, उपचार निमित्त द्रव्य का श्रति व्ययं होगा । मासोत्तराद्' में गुप्त शवुश्रों का पराभव, न्य परिस्थिति 
सुधरेगी । मन में णभ विचारो का उदय, श्रनन धन सस्मान एवं स्वास्थ्य का लाभ होगा । राघ्येण श्क्त एवाद्छमे 
उत्तम लाभ देनेवाला है । ता० ५-६-१३-१४-१ ५-२२-२३-२४ नेष्ट है । 

मिथुनः--इच्छित पदार्थो का लाभ, उत्तम वस््रादि एवं सुखुचिकर वातावरण की प्राप्ति स्वारथ्य उत्तम 
रहेगा । व्यापार मे साधारण लाभदायी सुयोग मिलता रहेगा । लाभस्थ वृहस्पति से अ्रभीष्ट सिद्धि, कानूनी विवादे 
विजय, व्यक्तित्व का विकास, होगा । नौकरीवालों की पदोन्नति होगी । साहस उत्साह पराक्रम पृर्षाथं की वृ 
होगी । श्रपव्यय से वचं । ता० ७-८-१ ६-१७-२५-२९ नेष है । 

ककेः--घरेल्‌-पृख की वृद्धि, दीर्घकालीन दुःखों की निवृत्ति एवं संतोपजनक द्रव्य-लाभ होगा । यात्रां । 
प्रसन्नता, शन्न धन वस्त्रादि कीप्रात्ति होगी । गृह मे आनन्दोत्स्व का सुख होगा । शत्रु पराजित होगे । देधाराधना 
मं तत्पर रहना श्रावदयके है । स्वी-सन्तानपक्ष से सम्बन्ध सानुकूल रहेगा । रोग शोक क्रोध का निवारण होगा 
1 तार -२-९-१०-१०-१९-२०-२० ग्रणुभ है । 

सिह--्रघर श्रापके टूदिन समाप्ति पर दहै । वन की प्राति, सुख की वृद्धि, श्र जनों को स्वणं रत्ना दि-नाभ होगा। 
4 तिलाभ, ग्रानन्द-वृद्धि एवं रात्रु-मयरहित शुभ विचारों का उदय होगा । राज्याघिकारियों सहयोग (मेगा । कां 
की सिद्धि, सुदुरवतीं यावा, स्वास्थ्य-लाभ का सन्दर योग है । शृश्रौ का शमन होगा । साहस उत्साह की वृद्धि होगी! 
किन्तु वृधा विवाद से वें । तः०३-५४-११-१२-२ ०२१ नेष्ठहै। 
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कन्या ---रोग-वृदधि, घन-हानि, भोजन भें प्रतिकाल, पापवमं मे हशातुभ्खनि होगी । दयतिहीनता, । ( 
पीड़ा, सन्तानपश से वेदा होगा । पत्नी के कारणश्शोक-वृद्धि, जननेन्धिय-रोग का भय, अ्रपमानित होने का अ्न्देशा एवं 
वड कठिनाई से परिपरमूवंक जौषिका-निरषाहि होगा । प्रयास करने पर -गृस्य-जीवन का सुख ` रौर द्रव्य-लाम का 
भर्सर निल सकता है । ता० ५-६-१३-१ ४-१५-२२-२३-२४ अ्रश्ुम है । 
तुला रवप से हानि, शतू-वृद्धि, गु वु श्रकारण परेशान करेगे । हिस्सेदारों रो भगड़ा, सन्तान से 
मनोव्यथा, ग्रभीष्ट वस्त्रों की प्राप्ति में विलम्ब होगा । स्वजनो से विरोध, अ्रशुभे कार्यो मे निरति, मानसिक भय, ज्व 
र्विर-विकार तथा उद्र-गेय से पीड़ा होगी । उत्तराद्ध में पराक्रम परुषाथं के प्रयोग से श्रन्न वस्त्र ठरव्य एवं सम्मान का 
लाभे होगा । ता० ७८-८-१६-१ ०-२५-२६ ्रदुम है । । 
वृश्चिक -पुमज्य पदार्थो कालाम्‌, धनःपरारोग्य वरलवत्वादि की प्राति, शश्र का पराजय होगा । पूव" | 
1 से र षर्‌ मे नौकरों कौ वृद्धि, नौकरीवालो की उन्नति होगी । ्रानन्द-परातति, घरेलू सुख की १, 
मत्रों का सुखः योग मिलेगा । चित्त की अ्रस्थिरता दुर हो जायेगी, सदग्रन्थावलोकन, सत्संगत श्रादि सुयोग प्रा 
होगा । दान-पुण्य मे निरति भ्रनिवारयं है 1 ता० १-२-६-१०- १८-१९-२७-२८ कण्टकारकं है। के 
द वन गातिितातीणडदखव्तापुो कमिप रथ नौ श्ि होमी । संगलनदोष 
कारण ज्वर्‌ तरण रक्त पित्तादिदिक्ार से शरीरकष्ट होगा । वचन की कटोरता का व्याग करे एवं दुर्जनो की संगति 
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न 1 रये रा जपं ^) य विवाद निवत्त वाद निवत्त ठि । मनप ्रान् 
चते रहै । उत्तराद्धे भ । अक्रा द नवृ ट्‌ मात। तक त्रानन्द, ्रभीष्ट-सिद्धि, भ्रमण मैं प्रल्नत, शुभ दशा 
वालों को विशेषतः लाभ होगा । ता० :-४-११-१२-२०-२१ नेष्ट हँ 





सन्त 


--मास-फुल अयम हे । पत्नी से श्रनवन, दुुम्वियों से मतभेद, ज्वर त्रश से दारीर-कण्ट होगा । गुतं 
शत्‌ हानि पहचान वी चेष्टा करगे । शवरू-भय, रोरोजगार मेँ गड्वड़ी, दरव्य-क्षय श्रौर व्यवसाय मेँ पूजी की हानिं 


ही । विविव कलिनाःयों के निवारा श्रीहनुमानजौ वी उपासना श्राव्य है । उत्तराः मेँ मानसिक प्रसन्तत, 


्र्थ-लाभ, भ्रव्य्थं उत्साह की वृद्धि होगी । ता० ५-६-१३-१४-१५-२२-२३-२४ नेष्ट है । 
कुर्म :--सन्तौपजनक द्वव्य-लाभ होगा । स्के हृए द्रव्य की प्राति, स्त्री सन्तान-युल, सम्मान की वृद्धि होगी । 


शारीर में स्फूति, ग्रा रोग्य-लाभ, उत्तम वस्त्रादि सांस।रिक सुखो की उपलब्धि होगी । कुटुम्धीजनों का सहयोग, नौकरी में 
पदोन्नति, रत्री दी रोय-वाधघा का निवारण होया । सांसारिक सुखोपभोग की वावाए निवृत्त होगी । व्यय नियंत्रित ्रौरः | 
मस्तिष्क सन्तुलित रटैगा । ता ° ७-८-१६-१७-२५-२६ चिन्तनीय हं । 

सीन --चनरुख्रो का नाच्च, घरेलू सुख ग्रौर धन की वारम्बार प्रापि होगी । विजय श्रानन्द अ्रारोग्य, श्रन्त-वस्त्रादि 
कालामटोगा। मित्रों से सदहानुमूति, राजवीय कामों म सफलता एवं शोहरत की वुद्धि होगी । नौकरोवालों कां 
स्थानान्तरण-योग चल रहा है । विद्यार्थियों एवं महिलाग्रों के लिए उत्तम समय है ; किन्तु राजनीतिक रुचि कण्टकर हो 
सवती टै, तदश्वं गतकता अनिवायं है । इस सास की ता० ९-२-९१ ०-१=-१६-२७-२० नेष्ट है| 

माचं 

मेव :--शरीर स्वस्थ रषटेगा । धन स्याति श्रौर सांसारिक सुखो का लाभ होगा । रोजी-धन्धे की उन्तति होगी । 
रतु-भय का निवारण होगा । दान-पुण्य धर्भ-छृत्यादि में रुचि होगी । जय श्रारोग्य यश का लाभ, कुटुम्वियों से प्रीति, 
सहयोग की वुद्धि होगी । सन्त-समागम से चित्त प्रसन्न रहेगा । व्यक्तित्व का विकास श्रौर याता मे सफलता का योग 
है । वृधा विवादः से वच । ता० २-३-११-१२-१६-२०-२१-२९-३०-३१ नेष्ट हं । 

पब :--किसी तये पद अ्रधिकार की प्राप्ति होगी । वाक्पटुता से विगडं कायं वनेगे । शतृग्रं के पराजय से सुल 
होगा । जन्म-स्थान मेँ गुरु के पदाप॑ण से कुछ मानसिक व्यधा होमी । विशेष परिश्रम से श्रभीष्ट-लाभ, यात्रा मे सफलता 
ग्रौर द्रव्य-लाम होगा । व्यवसाय मे प्रयति तथा श्रीसंवर्धन का योग है । प्रयलपूवंक स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिये । 
ता० ४.५-१३-१४२२-२३ अशुभ ह । १ 

मिथुन :--मासारम्भ सें मानसिक श्रणान्ति, ेत्र-रोग, कायं एवं पद की हानि संभव है । रोग, ऋण एवं रिपुः 
वाधा से चित्त तेदग्र त रहेगा । मास-मध्य से नौकरीवाों क स्थान-परिवर्तन का योग है । मासान्ते पारिवार्कि जीवन 
घुसी रदैगा । रवास्थ्य सुन्दर रहेगा । वावपटूता से कानूनी विवाद निवृत्त होगा । महिलाएं सुली एवं प्रसन्न स्देगी । 


ता० ९-5-८-१५-१६-२४-२५ ग्रशुभ है । 
शु 


> 0 


) 


मंगल की युति कष्टदायक होगी 1 एस्व्प्रियता, प कुट्‌- | 
का योग है । उत्तराद्धं मे द्रव्य | 


तिष्ठा-वृद्धि भी होगी । यत्रा 


, ककं :--ग्रष्टम सूरय बुध के साथ ता० ११ से 
भ्वयों से गरनवन, भोजन में श्रवेर-सवेर होगा । सम्बन्धी मित्र एवं कुटुम्बीजन से विवाद 
साभ की ग्रनुकूलता प्राप्त होगी । बकाया रकम मिलेगा । शर जनों की पदोन्नति श्रौरप्र 
पोग भी हे । ता० १-६-१०-१७-१०८-२९-२७-२० ब्रम है । 

सिह - व्यथं दौडधप परिश्रमण से शरीर-कष्ट होगा । विशेष व्यय पनौर हानि से वचना कठिन होगा । उच्चाधिकारी 


वगं तेग । टं नी होगी ञ्रस्वस्थ रहेगा; 

प्रतिकूल रहेगे । बनि वोट गलती ठग । टेक्स-विभाग से परेश होगी । शरीर ; 
ल रह्गे । बुद्धिश्च वश कट्‌ गलती करव ४ 
0८ का जप दान त्रत एवं श्रीदुर्गाजी का 


वाट-चपेट दुर्घटना का भय ह । -ता० १४ के न । सुय -मंगल 
रशन पूजन जरी हे । २-११-१२-२०-२१-२६-३० श्रशुभ हँ । 
री दै । ता० २-३-११-१२-२०-२९ शु 8 3 
कन्या :--मास-पः उत्तम हे । सामाजिक मान्रतष्ठा की वृद्धि होगी । शतक स्रिय त 
निल चेष्टा करेगे । भित्र-कुटुम्बीजन से पूणं सुल सहयोग की प्रशा है 1 दाम्पत्य जौवन का सुल न क प 
का विवाह होगा । प्रेम-सभ्बन्ध मे सफलता मिलेगी । रोजी-धन्धे की प्रगति को एक नवीन दिशा प्राप्त होगा । गणप 
भ्राराघना श्रो यस्वर > | 
यस्वर है । ता० ४-५-१३-१५-२२-२३ नेष्ट । न 
तुला :--परदेश-वास, पदच्युत, स्वजन-वियोग, सितर-्सहयोग का सामना कला पड़गा । त 
तकता जरूरी है । ब्रष्टम वृहस्पति के तोत उपचार से श्रभीष्ट लाभ होगा ॥ व्यवसाय मे सामान्य ॥ त 
पफलता, साह्य उत्यते) "कीर दौ द्शव्िनाई लनी पङ्गो \ 
"ऋ तिज्ञो का जीवन संतरस्त रहेगा । ता० ९-७-८-१५-१६-२४.९५ नेष्ट ह । [~ । ¢ 


च. . द 





+ 


=+ ४. 
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र ल कग्कशद्ह्द्- = 

वृ रिचिकः--कधयं वी हानि, मान-हानि, स्त्री सन्तान, भाई-कुटुम्ीजनों से श्रसन्तोप होगा । द्रव्यका प्रतिषध्य 

ऋण का न्रवलम्बन स्वीवार करना पड्मा। कर-ग्रदायमी दी चिन्ता होभी। उत्तराद्धःमें ठद्धि चातुः 

उच्चाधिकारियों बी नाराजगी दूर होगी । व्यावसायिक प्रयासों मेँ सावधानौपूवंक प्रगति बो जा सकेगी । पूणं घा 
रचि रो मानसिक चिन्तां का निवारण होगा । ता° १-६-१०-१७-१०८-२६-२७ कष्टप्रद हैं । 

धनुः--शुभ कर्मों सचि वद्टेगी । स्त्री-सन्तान मित्र-कुटुम्बीजन का सुख प्राप्त होगा । गुभ दशावालों प 

मूमि-लाभ या गृह-निर्माणि का सौभाग्य मिलेगा । दान होम जप ग्रादि धामिक ज्रियाए संपादित होगी । राजकीयं श्र 

सामाजिक प्रतिष्ठा वदेनी। सभी प्रवारसे कल्याण, प्रभीष्र वस्तुग्रों दी प्रापि श्रौर श्रेष्रजनों को स्वर्ण-लाभ हग 





-------- 


वाहन के उपयोग में सतकंता ख । ता० २-२-११-१२ २०-२१-२६-३० ग्रञुभदैं। 

मकरः सुल, धर्म वुदधि श्रौर बीति वौ प्रांशिक वृद्धि होगी । श्रानन्दयृक्त घरेलू वातावरण, द्र्प-लाभ, संक 
विशोप।जंन, णतू-वाधाग्रों पर्‌ विजय, स्वी-सन्तानादि का सुख मिलेगा । शारीरिक स्वास्य साधारण रहेगा । सामि 
कार्यो मे यणकी वृद्धि होगी । व्यापारियों वो किसी श्राकस्मिक हानि से बेदग्रस्त रहना पड़ेगा ; समयं क्ते सदपयोः 
पर ध्यान दे । ता० ४-५-१३-१४-२२-२३ ग्रधुभदहैं। 

कुर्भः--घरेल्‌-सुख श्रौर भ्रानन्द की प्राप्ति होयी। दान-पुण्य कीचेष्ठामें संलग्न रगे । देशप्रेम दी भाक 
पैदा होगी । यभ दशावालो सो वस्त्र वाहन भूषण स्वणं मणिमुक्ता श्रादिवो प्राप्ति संभव दै । राजनेता-मन्वियोः 
सम्मान एवे कोप की वृद्धि होगी । विद्याधियों को अ्रध्ययन एवं परीक्षा मे परिश्रमपृवंक सफचता मिलेगी । उत्तराष्रं ; 
कष्टकर्‌ यात्रा संभव टै । ता० ६-७-१५-१६-२४८-२५ नेष है। 

मीनः--चित्त मे उत्साह्‌, वाहन मूषण वस्त्रादि का सुख, स्व्री-सन्तानादि से प्रीति वदेग । चालू खनं केति 
संचित द्रव्य का उपयोग करेगे । उत्तम भोजन-शयन, स्टैण्डडं रहन-सहन के उपकरण मेँ रति व्यय होगा । मासोत्तर 
म सूयं मंगल-दोप से उत्साह्‌-भंग, दिनचर्या अव्यवस्थित होधी ; मानसिक ग्रस्थिरता का सामना कस । सूयं मंगल काठः 
दान-दशन म्रावर्यक है । ता० १-९६-१ °-१७-१८-२६-२७ श्रशुभ हैँ । 

ग्रप्रल 

मेषः चित्त मे प्नम्यिरता, स्थान-व्याग, कुट्म्बियों से वियोग, कायं एवं पद व हानि संभव है । षौ 
कठिन्ाहयो वी वृद्धि, द्रव्य का श्रि व्यय होगा । उदर-रोग, शरीरपीडा, मानसिव-व्परथा, सिर-नेव में वष्ट, भोर 
शयन मे श्रवेर सवैर भित्र एवं सभ्बन्धीजनों से तकरार होगा । यात्राका विचार स्थगित करे; वर्ना कष्ट वषटेगा। १ 
# उपचार से शान्ति सुलभ होशी । ता० ७-८-१५-१६-१०-२५-२६-२७ नष्ट है । । 

वृषः -व्यावसःिक लाभ वी दृष्टि से माम॒-फल उत्तम है । नवीन व्यवाय का ञुभारंभ भी संभव है । ष 
कमं ्नृष्ठानादि कार्यो का संपादन होगा । सन्तानपञ्च नुग परगति, अ्रामदनी वी वृद्धि, मित्रौ की सहानृमृति प्राप्त हो१। 
स्वयं का स्वार्ग्य-मुम्बरदध न; पत्नी के स्वास्थ्य में न्यूनता रहेगी 1 उत्तराद्ध मे विशेष दौड-घृप से श्रालस्य-थ्क 


का अभव करेगे । ता० १-२-€-१०-१८-१९-२८-२९ चिन्तनीय है। | 
मिथुनः--शारीरिक कष्ट का निवारण होगा । सुख-स्वास्थ्य घन-समृद्धि का उत्तम रोग है । यशस्वी जी 


का लाभ उठायगे । ता० १४ के वाद गुप लाम, भाग्य-वृद्धि, कर्मठ, व्यक्तित्व व्यावसाधिक कामों मे सफलतां प्रात ही, 
त का जीतन विपततिमय व्यतीत होगा । श्र्थ-संचय वौ मनोवृत्ति जगेगी । उत्तम भोजन, नवीन पद अरधिक८ 
= तव का चुल होगा । ता ३-४-११-१२-२०-२१-२२-३० रदु है । 


ध ककः निविव्न यावा संपादित होगी । धन स्वारण्य मिन कुटुम्ब-सुख का लाभ होगा । श्र ठनो के समा 
स चित्त प्रसन्न रहेगा । ता० १४ तक श्रत्यविक श्रमरत रहने से शरीर वलान्त रहेगा; उत्तराद्ध' मे आनन्दौ 


मी सिद्धि का योग है । व्यवसायी एवं राज्य-्मचारी परगति का अनुभव करेगे । शुभ समाचायो वी प्राति, ह|| 
भाषण की योग्यता बढ़ेगी । ता० ५-९१३-१५ २२-र४नेष् ह । 
प (|| 


त सिह्‌ “राश्यश सूयं के अ्रण्टम-नवम प्रभाव से स्वारथ्य वावायुवत रहेगा । कानूनी विवाद एवं शुध | 

जवन सत्रस्त रहेगा । सुदुरवर्ती यात्रा से वचना चाहिये, वाहनरघटना का भय हे । उद्योग-धन्धे मे वि.नव| 

1 अरणान्त, पारिवारिक म्रवरोव-विरोव, वन एवं व्यक्तित्व बौ हानि होमी । श्रीणिवजी व पूजा एवं > ^ 
शिवाय" मंत्र का नित्य जप करं। ता० ७--१५-१९-२६-२७ ्रशुभ ह । 

कन्या ---उदर-रोग से शरीरपीडा होगी । दिधर, ेवदोप, दव्य-हानि, स्यान-ति, शर्‌ नधि 

५.4 त १ ५८ द पाग द । नोर्रण्न एवं राज-भय वी संभावना रहेगी । वाकयं भ॑ व 

४ | ^ राक) वदि वो दीति को कातरकलि (ल्त 
¢ {फ्णिकाषटलवन्णरो-बणड्यलणवी सेवा मे संलग्न 
८ क्या टोगा । ता०००.९०९ ०११०१४११ (भवनु द्यः ( ॥ ६ 


^ €-२८-२६ खराव है । 
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तुला -श्राभिक स्थिति ग्रनुकूल रहेगी । दना -काधिक स्थिति ्रनुकूल री । मठि, विवव रुक त्--- 
योग है । सन्त-दश॑न, स्वौ सन्तान का सुख, ऋण मुक्ति एव सन्तोपजनक विशिष्ट कार्यो का सम्पादन होगा । दरव्थ- 
संचय-सुख दी प्राप्ति, णवुभ्रों का दुष्प्रभाव निवृत्त होगा । विद्याथियों को श्रच्छी सफलता मिलेगी । मसान्त में शुभ- 
दमाच।र सूलम होगा । ता० ई-४-११-१२-२०-२१-३० कण्टभ्रद हँ । 

वृश्चिक :--प्रमावशाली कायं करने का श्रवसर मिलेगा । शत्रुनाश, वस्र अन स्वर्ण-मूषरा का लाभ, वाव्प- 
ट्ृतासे विवादों से विजय प्राप्त होगी । दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी । श्रष्ठजन दी संगति सहप्यता से श्रभ्युदय एवं शिक्षा 
का विकास होगा । स्याति वेगी । दाम्पत्य जीवन का सुख-ग्नानन्द मिलेगा । पुत्र का भाग्योदय होगा ; मासान्त में 
भोजन-एयन वाधित होगा । ता० ५-६-१३-१४-२२३-२४ खराव है । 

धनु :--सन्तानपन्न से उद्विगनता, स्त्री को शारीरिक कष्ट, यात्रा मेँ परेशानी, दुङ्मनों के षड्यन्त्र से हानि 
होगी । हिष्सेदारों से भगडा-फंकट या श्रलगाव भी संभव है । पष्ठस्थ गुरु के दान व्रत जप एवं पूखराज रत्न कै घारण 
से ग्रभीष्ट-सिद्धि होगी । उत्तराद्ध में सांसारिक सुखो दी प्राति, मिव्र-मिलाप, अ्रामोद-प्रमोद, व्यावसायिक सफलता एवं 
ध्रमा-मनोरंजन का अ्रानन्द मिठेा । ता० ८-८-१५-१६-१८-२६-२७ नेष्ट है । 

सकर :--्राधिक स्विति अच्छी रहेगी । मनोकामना पृणं होगी । दुःख-जाल की निवृत्ति, शुभ समाचारो की 
प्रापि, मानप्रतिष्ठा की वृद्धि. यात्रा मेँ प्रवृत्ति का योद । दान पुण्य धमं इत्यादि का संस्कार वटेगा । धनागम तथा 
विविध कार्यौ में सफलता का उत्तस सुयोग है ; श्रु दशावालों को स्त्री -जनित विशेष पीडा संभव है । श्रालस्य-प्रमाद 


से वचना श्रावश्यक टै । ता० १-२-&-१०-१८-१९-२८-२६ ्रथुभ है । 


कुम्भ --यण पराक्रम की वृद्धि होगी । चित्त में प्रसन्नता, प्रेमीजनों से मिलन, शलरञ्रो पर विजय प्राप्त होगी । 
नौकरीवालों की विशेष प्रगति न हो सकेगी । आयुरव॑ल वदेगा । विलेष परिश्रम से जीविकां निर्वाह होगा । उत्तराद्ध मे 
स्वास्थ्य वाघा, दिमाची परेशानी, कैटुम्विक सहयोग का प्रभाव रहेगां । श्रीहुनुमद्‌ त्राराधना से स्वास्थ्य की रक्षा एवं 
श्रात्मशान्ति मिलेनी । ता० २-४-११-१२-२०-२१-३० नेष्ट है । 

सीन --ग्रामवात, उदर-दोष से कण्ट होगा । पारिवारिक नवीन समस्याएं उत्पन्न होगी । रव्येश गुरु का वल 
प्राप्न हो रहा है, इसलिए श्रागत विष्न-वाघाश्नों का शसन होया । धर्मावलम्बन की वृद्धि, मान-प्रतिष्ठा, धन-वान्यादि की 
समृद्धि, कान्ति वल प्रसन्नता का लाभ होया । वुद्धिमें चमत्कारिक प्रभाव पैदा होगा, व्यावसायिक स्थिति में सुधार का 


सीत मिलेगा । ता० ५-६-१३-१४-२३-२४ नेष्ट है । = 
मई 


मेषः--राश्येश मंयल ॒व्ययस्थ होकर परेशानी बढ़ा रहा है । उदर-रोग, शरीरपीडा, मानसिक-व्यया, यात्र 
पक्का योग है । भोजन-शयन मँ अवेर-सवेर, इष्टमित्र सगे-सम्बन्धियों से चिन्ता होगी । अगुभ दशावालों को 
तन्यति एवं स्वीजनित पीड़ा का विष म्रनुभव होगा । पष्ठस्थ राहु के प्रवेश से भ्रागत्‌ विध्न-विवादों का निवारण 
हषा । जीविका-निरवाह्‌ दा स्राथार मिलेगा । ता० ४-५-१६-१४-२२-२३-२४ श्रशुभ ६॥ 

„ _वेषः-संघपंकी समाप्ति, उचित समाधान को प्राति, श्रस्वाभाविकः भोगवासना की वृद्धि होगी। स्री सन्तान 
र कुट्म्वियो का सहयोग मिलेगा । कानूनी विवाद भे सफलता रात होगी । श्रयुरवल की वृद्धि होगी । पदोन्नति एवं 
4 र के लिए हरिदरा-गणेश का मन्स-जप श्रावदयक त मे केतु का प्रवेश कल्पाण-मागं भ्रणस्त 

” नाघाए - वृत्ति होंगी । ता ० ६-७-१५-१ ६-१७-२५-२१६ नेष 4 वः १ 
केलना निशुनः--राज-सम्पान की प्राप्ति, वुद्धिमें चमत्कारिक प्रभाव पदा व क ना 
ष 1 4 मरौर व्यय की वृद्धि होगी। साढ़ेसाती शनि का ञ्रन्तिमि चरण दै प १ 

माय उन्ताभ्रों से भोजन-गयन वायित होगा । पत्र के मनमानी भरवृत्त से क्रोध-शोक को वु] । 
यण के नित्य पाठ से शान्ति भिठेगी । ता० १-५-६-१८-१ इ-२७--९ ग्रशुम 
ल क्कः व्यावसायिक स्थिति में सुधार होगा । स्त्री सन्तान श्राघृ-वगं का ८ स ५ न 
रीर सौ होगी । मान-प्रतिष्ठा कान्ति-बल, श्रानन्द की समृद्धि स ५ 3 
वकास निश्चि युद्धि जाणत होगी । तृतीय में राह कै प्रवेश से बिगड़ी परिस्थिति सु 
स निश्चितरूप से होगो । ता० २-२-१०-११-१२-२०-२१-२३०-३१ खराब ह । न 
` कृमि ह--मास पयन्त सूयं शनि का दोषं व्यात रहेगा वघ-बन्धन, रोग-शोक, चोरः्रग्नि एवं इट 


० र, क त) पि व्यय दोगा । सेजी-रौजगार म विघ्-वाघा का दुर्ग है । धनभाव, 
ह (8 





पया हो 1111111 
च दा । ताज ५-१४-२४ व 
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कन्याः--राज्याधिकारी वगं से धति कौ श्राशंदा है। वृद्धजन बो पारलौकिक सुखो ठो प्राप्ति लो नी प्राप्ति हैमी 
दारिद्र, मानसि तनाव, द्रव्य या अतिव्यय, गुप्तांग मेँ रोग एवं नवीन समस्याग्रों वी उत्पत्ति होगी ; फिर भी उत्त 
में कठोर परिश्रम से म्रथ॑-लाभ, जी विका-निर्वाह, भाग्यवानों बणे तीर्याटनि का सयोग मिलेगा । श्रं रामरक्षास्तोत्र 
नित्य पाठ करं 1 ता० €-७-१५-१६-१८-२५-२६ खराव है । 

तुलाः सर्दीगर्मी से शरीर कष्ट होगा । वाक्य मेँ दटोरता, स्वजनों से ्रपवाद, क्रोधलोभ गयी वृद्धि हग 
वो मिव नूवत्‌ हानि पहंचाने की चेष्टा वरेणा । अ्रभीष-का्यं दो हानि, दीनता, उद्यम-हीनता, सनौ यथा, प्र 
सन्तान रो रोग्-भय होगा । पषटस्य केतु मंरल से वकर स्थिति वा शमन, द्रव्य-लाभ, णवृ्रों पर विजय एवं श्प 
पर पियत्त्रण होवा । ता° १-८-&-१८-१९-२७-२८-२६ खराव है । 

वुश्चिकः--उत्तम भोजन, श्रारोग्य एवं विविध सुखो वा भोग प्राप्त दोगा । धातु-व्यगसायी, शिक्षक्गणा कार्बन 
कख सं -टानन्ते रहेगा । शुम दशावालों ो समित्र-मिलाप, श्रमणा सनोरंजन का ग्रारन्द भिया । विचारणीलता 
धर्मावलम्ध्रन -7 वृद्धि होगी । एउादश मेँ राहु के प्रवेश से ग्रालस्य प्रमाद की निवृत्ति, स्ति वा जागरण, भ्रात्मवतः 
वद्धि प्रौर लाभदायी श्वर वी प्राप्ति ही । ता० २-२-१०-११-१२-२०-२-३०-१ खराव ह । 
† धनुः--धन-लाभ, स्त्री पुत्रादि-सुख, वौद्धिक विकास एवं शत्रुर दा नाण होगा । राजदीय प्रतिष्ठा, विरः 
वातावरण पर्‌ विजय, ग्रनेर उमों से मृद्रा-लाभ होया । मासारम्भ मे पित्तजनित ` धिर-परेप तः गा पीडा काप 
है ; समासान्त में स्वास्थ्य ण रक्षा हषी । नवीन गरह-निमणि का सुयो है । साहस पराक्रम उत्माह यशो | 
शान्ति रौर धयं से वमेव में जुटे रहँ निश्चित सफलता मिलेगी । ता० ४५-१३-१४ २३२४८ नेष टै 

मकरः; तीय मंगल वेतु मै प्रभावस्वरूप ग्राप्रिक लाभ, पुष्पा््य-सिद्धि परानरम एवं साटस दो वृद्धि हेर 
शासवीय वामो मं सफलता वी प्रापि, देखन सम्पादन भाषणा की क्षमता वदृगी । स्त्री पृत्र बन्धुश्रों का सुख, वाह! 
लाभ का सौभाग्य प्राप्त होगा । मासान्त में वाहन-दुधेटना से सृतकंता ्रनिवायं है । व्यवसाय मेँ विस प्रकार 
परिवतंन उचित न होगा । गृहस्थ-जीवन मे व्यय कौ अधिकता रहेगी 1 ता० ६-८-१५-१६-२५-२६ नेष है । । 

कम्भ. चतुष्पद-लाभ, पूत्र-सुख, शत्रु-नाश एवं यश की उपलज्धि होगी । अभीष्ट फल की सिद्धि, नवीन 
श्रधिकार सम्पत्ति का लाभः; विन्तु सम्पत्ति के मामलों में कगड-भःमट का भी दुर्योग है । उपासना-मागं के श्रवलम्क। 
व्यवसाय-नौकरी की विघ्न-वाधाएं निवत्त होंगी । कोमल शरीरवालों के लिए शारीरिक निर्वलता का योगं है 1 महिता 
कौ जीवनचर्या अ्रव्यवस्थित रहेगी । इस महीने की ता० १-८-€-१८-१६-२७-२८ खराव हैं| 

सीनः--जुद्धि का विवास होया । घन-लाभ, रोगव्माधियों का नाश, व्यावसायिक प्रयतो मे सपलता भि 
विरोधियों पर विजय, श्रानन्द ग्रामोद-प्रमोद भ्रमण का सुञ्रवसर प्राप्त होगा। प्रताप-प्रभाव की वृद्धि, अभीष्ट 


उत्तम भोजनादि वा लाभ होगा । साधु-स्वभाव वनाये रलना ्रावश्यकत है । गरृहस्थ-जीवन सुखी रहेगा, सामर्वि 
जीवन में थोरी परेशानी होगी । ता २-:-१०-११-२०-२ १३०२१ अशुभ रै । 

























ू । 
मेषः--ग्राधिक उतार-चढाव दी स्थिति रटे । णतु-वद्धि, रके हए द्रव्या मे वाघा, परदेश-यात्रा रै¶ 
कायोग टै । विभिन्न प्रकार दी समस्याएं पैदा होनी । समाधान का राह नहीं सिनेगा । समाज एवं पड़ोसियों क 4 
श्ननादर्‌, घातु-कषय से निव॑लता, आरत्म-वल की हानि होगी । उत्तराद्धः यें सूय-कुपा से परिस्थिति सुघरेगी । प्रयत 
विगड़ कायं ढो बनाया जा सकेगा । ता० १-२-€-१०--१९ र 


। ॥ ५5९ त ६। 
वृषः-गहस्थ-जीवन प्रभवा व शिकार वेगा। श्रभीष्रकारयो मं वाधा, नेत्र उदर हृदय मे पीड़ा, कृद 
से श्रनवन का ४ दै । मन में ग्रणान्ति, श्रम ग्रौर उद्यम में श्रषचि होगी । ग्रस्वाभाविक दृष्णा व्यसन दर्मा ॥ 
भोग-कामना दी वृद्धि पर नियन्रा जरूरी है । उत्तराद्ध' मेंस््री सन्तान बो रोगभयं होगा । सं म भिस पर 
का निद्चय हानिप्रद होगा, वृथा विवाद से वचं । ता० ३-५- ११-१२-१३-२१-२२-३०नेष्ह। ` 
मियुनः--जय श्रारोग्य श्रनन धन वस्त्रादि का लाभ होगा । ग्रनन्द-प्राप्नि ग्रमीष्ट-सिदधि एवं विभिल्त ॥। 
सफलता मिलेगी । परिचय वा क्षत्र देगा । मरतापश्रमाव मान-म्यदिा दौ वहि होगी । श्रासोद-प्रमोद-प्रियत । 
वध्वादि की प्राति, श्रदालती कामों मे चफलता भिर 5: ध 
म गंभीरता इ समावेश होगा । ता० १-९-१४ 


# । धुन के पके लोग उद्योग-वंे मे विशेष सफल हौगे । “ 
ककः उत्तम धन-लाभ होगा । वाक्पटुता से विगड़े कार्यं नेमे । 


१५-२३-२४-२५ खराव है। 
शरापरी नवीन समव लाभदायक सिद्ध होगी । श्र नन वो छिसी नये पदः 


कमठ व्यक्तित्व से इज्जत-शोहस्त 
ध -प्रतिष्ठा-्रधिकार ॐ? प्राति होगी । 4 
मे सरकारी 40. नमो भगवतेवाृदेवाय' 
नित्य जप से यह वावा दुर होगी । ता० ७-०-१६-१७-१ ०-२६-२० श्रु है । ` ॐ 
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 --<------रीरिकः निवता, स्व्रीपधषसे दः कु 
सिह --शारीरिवः निवरतः, स्व्ीपक से दुःख, शत-भय एवं कुटुम्बो से भगड का भय है । शस्त्र रन्न नौर 


। । 


, विभिन्न रोगौ से णः 


श क्षतिकी भ्रागंका, गु द्धि-भ्र श, निस्तेज शरीर एवं सभी कार्यो में विघ्न-वघा कां रयोग ह। उत्तरा भं व्यापारिक स्थिति 
ुधरेगी । शुभ दशावालों रौ श्रदालती कार्या मेँ सफलता मिलेगी । शत धराभृत होगे । चिर-परिचितों से मलाकात 


होगी । किसी विणेष वार्यं यें हैसियत से श्रधिक खचँ करना पडंगा । ता० १-२-६-१०-१९-२०-२०-२९ नेष्ट &। 





न्या --कान्तिल्य, जिध्यापवाद, श्रक्रणा धन भ्नौर पुष्य की हानि होगी । जीविकता-निर्वाह मे बाधा श्रयेगी । 
ीं पीडित रदेगा । मान श्षक चिन्ताए" वदृ गी । ता० १४ के वाद सूर्यं बुघ शुक्र की श्रनुकलता से 
देवछृषा, भित्र-लाभ श्रौर स्वाःध्य-सुवार कायोग दहै पराक्रम, पूरुपाथं एवं उत्साह की वृद्धि होगी । व्यावसायिक 

7 । 


यात्रा म सफलता सुलभ हौगी । इस मास की ता० ३-४-११-१२-१३-२१-२२-३० खराव है । 


क्तः 








तुला :--मास-फल श्रयुभ टै । शत्र-संघपं से जीवन संवस्त रहेगा । स्त्री श्रसन्तुषट रहेगी । दुर्वचन, लोकापवाद, 
ज्वर खासी रक्तचाप से शरीरपीडा, मानमिक पठचाताप होगा । श्रामदनी की कमी, श्रकारंण धन श्रौर पुण्य की हानि, 
कान्तक्षय का योग दै । भाग्य-वाधघा, ग्रालम्य-प्रमाद ओर व्यय की श्रधिकता रहेगी । कुर्सित भोजन एवं यात्रा में विघ्न- 
वाधाए क्प्रद होगी, गरीवों वे अ्रन्न-दान दं । ता० ५-६-१४-१५-२३-२४-२५ श्रञुभ हं । 

वुटिचक --राच्येण संगल के छठे स्थान भँ प्रवेश से शारीरिक दुवंलता श्रवस्य होगी ; परन्तु भ्रन्न धन स्वणं- 
वस्त्रादि की प्रापि एवं विघ्न-वाधाग्रो का निवारण होगा । श्रानन्दलाभ, च्याति-वृद्धि, शचरू-भयरहित शुभ विचारों का 
उदय होगा । जटिल रोगों की निवृत्ति, ऋणमुक्ति, मित्र-मिलाप, पृत्र-सुख एवं श्रभीष् लाभ होगा । उत्तराद् मे मित्रोंसे 
्रमृविधा रदैगी । ता० ७-८-१६-१७-१८-२६-२७ प्रशुभ है । 

धनु--एवुग्रों का पराजय होगा । लक्ष्मी की कृषा प्राप्त होगी । कोई महत्वपुणं शुभ घटना होगी । धामिक 
रस्या वढ़गी । पराधीनता की समासि, श्राकस्मिकं यात्रा, हपंदायक समाचार फी उपलब्वि होगी । ता० १४ के बाद 
्रीमतीजी का स्वास्थ्य टीला रहेगा 1 ्राघुनिक उपकरणों के निमित्त श्रति व्यय करना पड़गा । रस्येशं गु के प्रसन्नाय 
गारायण-कवच का नित्य पाठ, केले कै वृक्ष का पूजन करं । ता० १-२-६-१०-१९-२०-२८-२९ श्रशुभ है । 

भकर -- शारीरिक मानमिकं शिथिलता को श्नुभव होगा । धस -कमे मेँ रचि एवं तत्परता के प्रिणामस्वरूप 
महत्वकांभाए, उत्ताहं श्रौर स्ववाहुबल की वृद्धि होगी । पारिवारिक स्थिति उत्तम रहेगी । प्रयासो भं स्वल्प लाभहोगा । 
कृ विरोघी मित्र॒ दन जायेगे । उत्तराद्धं भें पुराने सहयो गियों से पलः सम्पकं स्थापित होगा ; कितु श्राराम की कमी 
श्र श्रम की ग्रधिकता रहेगी । घन के दुविनियोग से वचं । ता० ३-४-११-१२-१३-२ १-२२-३० अशुभ ईै। 

भ ---मंगल की अनुकूलता से द्रग्य-लाभ, उत्तम भोज्य पदार्थो की प्राति एवं शुगर का पराजय होगा । 
्ररोग्य-लाभ एवं वस्त्रादि-कनय के निमित्त श्रधिक द्रव्य व्यय करगे । प्रयासों म सफलता मिलेगी । नेदृत्व कौ प्रवृत्ति का 
1 मान-प्रतिष्टा, जनःग्रियता की वृद्धि होगी । श्रगतअनागत वाधाग्नों का समाघान, प्रामोद-प्रमोद 

वसर मिलेगा । ता० ५-६-१४-१५-२३-२४-२५ श्रशुभ ह । ष ठ 
ह (4 ---शुल-भुविष पूवक प्रगति की राह मिलेगी । कामनाए पुणं होगी ॥ = त ग 
याधियों टो विपरीत वुद्धि से वचना चाहिये । उच्च वक्षा मँ दिक्कत से प्रशाधि 
९ सृत-सह्योग नौ श्राातीत उपलघ्वि होमी । तस्कर व्यापारौ सही मागं पर रये । गुर # तर, शपा 


प निलय पाठ से त्क गनौर वौद्धिक विकास देगा; ्रव्याभाव नहीं रहेगा। ता० ७-८१६-५९ ७-१८-२६-२७ ब्रशुभ है। 
जुलाई 
स १ 
ध ष पतगा यी वृद हषी । लव पए भ्र कायो मवत शा सी 
बाः जीवन भें परगति का एक नया मोड मिलेगा । आकस्मिक लाभ, नवीन वस्व वभव स्ववा वाद 


शल, दाम्पत्य-जीवन सुन्दर रदैगा । शिशो के स्थान-परिवत॑न एवं गराय-वुद्धि खा सुयोग है । मासोत्तर भं 
`स्ला पर ध्यान देते हए लोकापवाद से सतक रहँ । ता° व ४ को मर्माहत होना 
१गा । वृष :- मानसिक श्रसन्तोष, सर्द -र्मी से शरीर-पीडा, नेत्र-रोग, खायान्न जायेगे । पारिवारिक कौटुम्बिक 
परमस्यां णतु-चिन्ता नहीं है ; मासु-मध्य मे स्वयं एक समाघानपूणं स्थिति तक पटच जा ल) न 
रि निवारण होगा । सभी कायं पराक्रमधुवंक लाभ व श क होगा। भ ध 
ध्य्‌ = षटु 5-१०-१८ 2 ये ५ १२ च. य 

भदन न 1 गाह्य भोजन की ५ 


#. | ६ 
^ पता० १६ के बाद छ्मात्न्द-लाभ, श्राय-वृद्धि, सुखोपभोग की उपलष्ि होगी । परिशचम की अधिकता ते पड़ा, 
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नहीं, यथेष्ट लाभ श्रौर सफलता मिलेभौ । परिवार के रगड़-कगड़ समाप्त होकर चुम कायो का सम्पादन हूर 
स्त्री से सुख एवं सहयोग मिलेगा । ता० २-३-११-१२-२०-२१-२२-२९-३०-३१ नष्ट हैँ । 

ककं --भगड़-संफट का कुयोग है । देश-त्याग, सन्तान से मतभेद, उन्नति-मागं में विध्न तथा चित्त भे ओर 
रता रहेगौ । पुत्र की मनमानी प्रवृत्ति से कष्ट होगा । विद्याधियों के लिए स्वप्नदोष(घातु-क्षय) से निवलता का 
दै । पर्देशवासी स्वदेश लौटेगे । खचं वट़गा । ता० = से एकादश में मंगल का प्रवेश नाम, यश श्रौर एेश्वयं वदृ 
वेकारों को श्राजीविका का साधन मिलेगा। ता० ४-५-१३-१४-१५-२३-२४ श्रशुभ है । व 

सिह --वाक्पट्ता से स्के द्रव्य की प्रात्नि, परिचयकेक्षे्रकी वृद्धि ग्रौर श्रभीष्ट कायं वी सिद्धि हयेगी । घा 
वद्धि बनी रहेगी । जय, प्रारोग्य, अन्न धन वस्त्रादि-लाम श्रौर कर्म-क्ेत्र मे सफलता मिलेगी । पूत्र-सुल एवं श 
बढ़ेगा । ख्यातिःवृद्धि, व्यक्तित्व का विकास, उत्तम ग्रन्थों के पटने का श्रवसर मिलेगा । मासान्त में उदर-पीड़ा, वु 
भोजन की प्राति, कान्तिक्षय एवं ्रपवादग्ररत होना पड़ सकता है 1 ता० €-७-०-१६-१७-२५-२६ ग्रलुभदहं। 

कन्या घन, स्वास्थ्य भित्र कुटुम्ब-सुख का लाभ होगा । राज-नेताश्रों एवं वड़ं लोगो के समागम से प्रम 
होगी । श्रानन्द-लाभ, श्रभीषट-सिद्धि, शारीरिक शिथिलता का निवारण होगा । व्यवसाय सें पू जी बढ़ान क। नेष्टा जी 
हीगी । गृहस्थ जीवन सुखी रहेगा । विरोधियों पर विजय, श्रध्ययन-ग्रघ्यापन यात्रा सत्कर्म-सिद्धि की राशा रह 
नौकरीवालों की पदोन्नति एवं स्थानान्तरण का योग है । ता० १-६-१०-१८-१९-२७-२८ श्रञुभ हैँ । 4 
तुला --सज-भय, वस्त्रादि की हानि, सन्तान से मतभेद, उदर-रोग एवं व्यवसाय सें हानि कायौगदहै। त 
१६ से दशम का सूयं परिस्थितियों मे सुधार लेगा । राजनीतिज्ञ के अ्रतिरिक्त अन्य सभी क्षेके व्यक्ति 
सफल होगे । सुका हुश्रा कायं भी एकाएक संपादित हो जायेगा । शश्र पर विजय, भ्रारोग्य, द्रव्य श्नन्न वस्व्ादि 
लाभ होगा, खचं नियन्त्रित रहेगा । ता० २-३-११-१२-२०-२१-२२-२९-३०-३१ स्रलुम हैं । 

वृश्चिक ---शस्त्र्रियता, परदेशवास, कम-नेष्फलता, रक्तचाप एवं हदय रोग की संभावना है । कान्ति 
व्यथं दोषारोपण, पदच्युति, रोग ऋण रिपु-भय की आ्राशंका है । नौकरीवालों को विशेष परेशानी न होगी । उल्‌, 
पूर्वक कमकत में जुटे रहने से रोजी-रोटी की सम्या हल होगी 1 ऋण का लेन-देन न करं, लिखा-पदी हस्ताक्षर कँ 
मे सतकं रहं । श्रीहनूमद्‌-ग्राराधना से कल्यारा होगा । ता० ४-५-१३-१४-१५-२३-२४ खराय हैं| । 

धनुः -शतू-वृद्धि, स्वजनों से विरोध, मानसिक अशान्ति, ज्वर-त्रण-पित्त रोग का भयं होगा । द्रव्य-वप्र, श्व ॥ 
चोर एवं अभ्नि-भय, श्रणुभ दशावालो को राज-रोप का भाजन वनना पड़ेगा । कौट-कचहरी के दौड-धूप से परेषा, 
होगी । साधु- वभाव वनाये रखना श्रावह्यक है । ता० र से छठे मंगल एवं ता० १८ से सप्तम गुर का विशेष श्रनुकूल ¶ 
मिलेया । श्रशुभ प्रभावों का निवारण होगा । ता० ६-७-८१ ६-१७-२५-२९ नेष 1 | 

मरर्‌ः- घन -लाभ, सुर्चिकर भोज्य पदार्थो की प्राति, उच्च शिक्षाधियों के लिए विदेशयात्रा का योगह| 
विरोधियों पर विजय, ताम यश रेवं का संवर्धन, वड़ासे-वड़ा कायं भी हाय भँ लेते ही सफल होगा । शृह-निमा 
नये व्यवसाय का शुभारम्भ, परिवार मे मंगल क्यो का संपादन होगा । सुख-सम्मान एवं श्रारोग्य का लाभ हण, 
सफल यात्रा, बौद्धिक विकास, उपासना में रचि वटृगी । ता० १-९-१०-१८-१९-२०-२८ नष ह । 

„ . म्भः -रोजी-रोजगार वी स्थिति सन्तोषप्रद रहेगी । स्त्री-सौख्य के निमित्त श्रति व्यय होगा । विरि 
कायरम भे श्रच्छी सफलता मिखेनी । गृहु-मरम्पत, नयौ प्राजीविका का अंनीकःरण, देवप्रतिष्ठा, राजकीय सफ 
त लिए 1 एक उल्छृष्ट श्रौर ॒श्रादशं काल है। उच्च ग्रधिकारी अनुकूल रगे । ग्रभीषट-सिद्ध, मित कुटु 
श्ल क सह्यो से भाग्योदय एवं सलर्मोदय होगा ! ता० २-२-११ ९ २-२१-२२-२९-२० केष है । 

ध न नातो र शसन होगा; कटुम्वियो ड ्रनवन के श्रतिरिक्त भ्रन्य सभी फल 
= वयत ्रात होगी । उचित लाभ उठाने की तैयारी पहले ते ही कर छेनी चाहिये । स्य 
५ अवृत्ति रहैगौ 1 ता० से तृतीय मेँ मंगल का प्रवेश उन्नति के मंगलमय पथ पर ऋ 
करेगा । उत्तराद्धे विश्वासपा्रं से घो का भय है । ता० ४-५-१३-१८-२२-२५ तषट ह । 
र अगस्त । 
रवी । 0 ८ मिका । शत पराजित होगे । रोजी रोजगार मध्यम, आधिक उतार-चदाव की | 
वि ह दा के विकासकी दृष्टि मास॒-फल उत्तम है । नित्योपयोभी सुध न-वःवादि का लाथ 

॥ माक्ारम्भम में: वास्छः-खोरानमिकणरिथितिश्ौ) ९६4" ०१५ 0 0\/ & 61 

~. पचार करेगा । छोटी-मोटी याव्राएं सम्पाति 
















& 


म मगल क। प्रवेश हृदय मेषा 
दत होगी । ता० ३-४-१२-१ ३-२२-२३-३०-३१ तेष ह । | 





~ ण का क 


ॐ चिन्ताहरण जंतर सन्‌ १९७७ ई० ‰ १०१ 

--- त सत्कर्म लाभ, . भाग्य-वदधि, साहसनुरुपाध्यं का वि.तार होगा । व्यवसाय मेँ न्यायोचित लाम होया । 
शहयोगियों से पूर्णं य्ानुयुत्ति रटेषी । वृद्धजन को ती्टन का सुयोग, क्िसी-किसी को पारलौक्रिक सुखं भिदेगा । 
्रल्यधिक कार्य यस्तता से शरीर वलान्त रहैा । ूतन व वादि मान, यश एवं प्रतिष्टा का लाम होगा । श्रादरसत्कीत्ति- 
व्यायम, मण्तिष्क मे चमप्वारिक बुद्धि कौ उपज होगी । ता० ५-६-१४ १५-२४-२५ अ्रदयुभ है । 

भिथुनः--विद्या-वुदधि, ठेखन-भाषण की क्षमता वटी । यश स्याति सृकरत्य का लाभ होगा । राजाश्रय की प्राप्ति, 
दरव्थागम, सम्मान-वद्धि, सकान वाहन भूमि रादि का सुख भिलेया। उत्तराद्ध में रुका हुआ काम पुरा होया । मानसिक 
चिन्ता-व्यथा दूर होकर चित्त प्रसन्न रेया । स्वाध्याय पूजा-पाठ की रुचि वदृगी । सट्‌टे, जुए एवं मादक द्रव्य के सेवन 
से बचते हुए धन ग्रौर स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिये । ता० ७-ऽ-९-१६-१८-१०-२६-२७ कषटप्रद है । 

कः--श्रनन धन वस्त्रादि की कमी खलेगी । माता-पिता को शरीर कष्ट होगा । शत्रु-भय, रोग-वृद्धि, श्रात्म- 
शोक, प्तरीके चिए ग्रधिक वषटकारक समयदै। श्रभीष् कायं में विघ्न-वावा, धन एवं कान्ति की हानि, कुदटुम्बियो से 
रगडे-फराडे का योग है । स्थाई वभव क्षीणा होया । कुत्सित भोजन की प्राति, स्वजन-वियोग से चिन्ता, संगति-दोष से 
दुःखसाहसिक कामों में प्रवृत्ति संभव है ' ता० १-२-१०-११-१६-२०-२१-२०-२& चिन्तनीय ह । 

विह :--स्वजन-वियोग, वस्त्र-म्रन्तादि पदार्थो का अ्रभाव, स्वास्थ्य व कान्ति का क्षय होगा । रोग, दुःख, श्रपौ- 
षटिक पदार्थो का भोजन, राज-भय तथा हर कास में नानाविध श्रडचनों का सामना करना १ड़गा । यावा मे श्रसुविधा 
होगी । दिनचर्या ्रव्यवस्थित रहेगी, खच वद गा । ता० २१ से एकादश में मंगल का प्रवेश साहस शक्ति प्रदान करेगा । 
उद्यमहीनता दुर होगी । मन प्रसन्न रहेगा । ता° २-४-१२-१३-२२-२३-३०-६१ खराव ह । 

कन्था :--लहने-तकाजे की चिन्ता दुर होगी । ग्रह मे किसी त्रानन्दोत्सव का सुख होगा । व्यवसाय, नौकरी में 
उत्तम सफलता, उावटर वकीलों कौ चांदी रहेगी । द्रव्य-लाभ-संचय नवीन पद सुस्वास्थ्य श्रौर वड़ो के श्रनूग्रह का 
लाभ होगा । उत्तराद्धं में शत्रू, वदी की चेष्टक रगे । शक्ति विनायके के दशं न-पूजन से श्रद्युभ का निवारण तथा सत्कर्म 
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का श्रभ्युदय होगा । श्रपव्यय से वचं । ता० ५-६-१४-१५-२४२५ श्रशुभ हँ । 

तलः ---मासारम्म में पत्नी सन्तान का सुख, श्राकस्मिकं द्रव्य-लाम एवं कानूनी विवाद का निवारण होगा । 
ग्रारोग्य-लाभ, शारीरिक ्राकर्षण की वृद्धि, सुदुर्वर्तीं यभ समाचार कौ प्राप्ति होगी । प्रतियोगी पराभूत होगे 1 रोजी- 
रोजगार की स्थिति सन्तो षजनक रहेगी । श्रं एटजन को सूमि भवन वाहनादि का लाम होगा । मान-सम्मान बद़गा । 
दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी । लेन-देन मे सावधानी रवे । ता० ७-प-६-१९-१७-१८-२६-२७ नेष्ट है । 

वृश्चिकं :--उत्साह ठंडा पड़ जायेगा 1 कर्म॑ ्षेवर से प्रसन्तोष बना रहेगा । रोग ऋण एवं शत्नु-वाघा की विशेष 
चिन्ता होसी । स्त्री सन्तान के स्वास्थ्य पर व्यान देना अनिवार्यं रहेगा । भाग्यवादी जीव हतोत्साहित रहेंगे ; ्रालस्य 
प्रमाद त्यागकर कर्मनिष्ठ बनना श्रावदयक है । मासोत्तराद्धं मे नौकरी व्यवसाय की प्रगति होगी । साहसिक कामों मेँ. 
्वृत्ति एवं सत्कर्म उदित होगा । ता० {-२-१०-११-१६-२०-२१-२८-२६ नेष्ट है । 

धनुः--श्राधिक कठिनादयां बढ गी । संचित सामान वेचन॑ पड़ सक्ता है । श्रदालती कामो मे परेशानी, भोजन 
शयन में श्रतिकाल, शस्त्रास्त्र चोर एवं श्रग्नि-भय की श्राशंका है । व्यवसाय मे लाम के वजाय हानि होगी । दुर्जनो की ` 
संगति, मलिन विचारधारा, स्वरी-पत्र के सम्बन्ध में विशेष चिन्ता होी । शान्तिपूवंक मृतक्षजीवनी मन्त्र-जप मे लग जाना 
कल्याणाप्रद होगा । ता० ३-४-१२-१३-२२-२३-३०-३१ नेष्ट हं । 

सकरः--राज-कोप, ज्वर व्रण से कष्ट, कुटुभ्वियों से मतभेद, व्यय की अ्रधिकता रहेगी । शत्रुवाघा, उद्योग-घन्धे मे ` 
विध्न-वावा, श्रव्यवस्थित जीवन रहेगा । श्रात्रृवगं एवं सहयोगियों से मन मृटाव होगा । संघं के क्षण में भी स्वाभिमानं 
की रक्षा करेगे 1 मास-मध्य में द्रव्य-लाम्‌ होगा । ता० २१से छठे मंगल का प्रवेश श्रटके हए कायं की पूर्ति करेगा । 
दीरषकालीन चिन्ता-व्यथा निवृत्त होगी । समय के सदुपयोग पर ध्यान दँ । ता० ५-६-१४-१५-२४-२५ नेष है । 

कु स्भः--मास-फल उत्तम है । स्के द्रव्य की प्राप्ति होगी । दिनचर्या संयमित रहेगी । रोजी-रोजगार मे बरक्कत, 
भाग्य-दोष का निवारण होगा, यात्रा मे सफलता, धामिक वुद्धि उपजेगी । सुख-सम्मान की प्राप्ति, रोगषक्ति, 
व्यवसाय-नौकरी दी स्थिति में मंगलमय परिवतंन होगा । उत्तराद्ध' मे गृह-स्वामियों को किरायेदारो से तकलीफ होगी) 
विवाद से वचनां श्रावर्यक है । ता० ७-प-&-१६-१७-१८-२६-२७ श्रशुभ है । ऋ. 

मौनः-- शरीर ग्रस्वस्थ रहेगा । मनमानी प्रवृत्ति से कष्ट होगा । रोजी-रोजगार में घाटे की स्थिति पैदा होगी । 3 । 
भरनियमित नित्य करम, उदर सिर नेत्र हृदय-रोग से पीड़ा होगी । नेतागिरी का शौक धातक होगा । उल्नति बी चटा 4 
वपल होगी । उगुललीसं सेऽललं ्दाणनै जेठ त्नातादषपकहुह सोपाक्टवनाम = 
1 नित्य ५, करे तो निश्चित कल्याण होगा । ता० १-२-१०-११-१९-२०-२९-२८-२€ खलसव है। ^ 
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भेषः- साहस उत्साह्‌ की कमी रहेगी । प्रायिक स्थिति साधारण रहेगी । उत्तम वस्व-मोजन श्रौर शय्या का भ्रान्‌ 
सुख मिलेगा । किसी-किसी को कर्म॑-च्युति एवं उद्यसहीनता का श्राभासं होगा । स्त्री-जनित सुख उत्तम रहेगा । उपहार 
पुरस्कार की प्राप्ति होगी । बौद्धिक विकास, सफल यात्रा, सवारी-युख, परोपकार भें प्रवृत्ति होगी । उत्तराद्धे णू 
वाघा की निवृत्ति होगी ; विन्तु कुछ ऋण लेना पड़ सक्ता हे । ता० ६-१ ०-१८-१९-२७-रन नेष्ट ह । 

वषः प्रायिक म्रसुविघा, वौद्धिकं अशान्ति, वार्वार क्रोध ग्रौर खी का म्रनुमव होगा । व्यथं कै कामों में समर 
का दुरुपयोग, प्रयासों मे विफलता, विप वन्धन शस्व ग्रग्नि एवं चोर से क्षति को श्राशंका है । वठ्निाई्‌ से जीपिगि 
निर्वाह होगा । श्रमहीनता, ग्रशुभ क्म भें प्रवृत्तिकायोगदहै। ता० ६ से दैय्या शनि का प्रवेश क्टदायी है । नौकर 
व्यवसाय कौ स्थिति श्रसन्तोपपुणं रहेगी । उच्चाधिकारी प्रतिकूल रहेगे । ता० १-२-३-११-१२-१६-२ ०-२। 
२६-३० ग्रणुभ द । 

मिथुनः सादेसाती शनि से मुक्त होकर च्राप निस्वित कत्यारा-मागं परात्त करगे । म्रा रोस्व-लाभ, घरेलू सूर 
विभिन्न कारय मे सफलता, वन सम्पत्ति-लाभ, नवीन पद श्रधिकार एवं न्यायाविकरण की प्राप्ति होगी । श्राचरण 
पवित्रता बनाये रखना भ्रनिवायं हे । इवे हए रकम कौ पुनर्मा, चित्त भे प्रसन्नता, कान्ति-लाभ, धयं एवं गंभीर 
कौ वृद्धि, अ्रमीष्ट सिद्ध होगा । ता० ४८-५-१४-१५-२२-२३ खराब लि) 

ककः चरेण वृद्धि, विना वात का मगड़ा-भंभट, स्वजनों से वेरःविरोघ, धन की हानि एवं कारय भ निष्पत 
का योग है । मानसिक ग्रसन्तोष, उदर-रोग, नेत्ररोग, निष्ट भोज्य पदार्थो की प्राति हसी । सासोत्तरादध मे कुः 
दशावालों को धन-लाभ, अरन्त-वस्त्रादि की वृद्धि, भ्रारोग्य-सुख, चित्त ये प्रसन्नतां वैदा होमो । शत्पक्च से विरेप हा 
काभय नहीं रह जायगा । ता° ६-७--१६-१०-२४-२५-२९ श्रशुभ ह । 

पिह रोनी रोजगार मध्यम रहेगा । स्वर पुव-चिन्ता, क्रोध श्नौर उतावलापन बढ़ेगा । महत्वमुणं कार्य † 
कठोर परिश्रम से कुछ सफलत। मिटेगी । सट्‌ट-वायदे का सौदा मेहगा पड़ेगा । मन मे बड़ी श्रशान्ति रहेगी । श्रनपे्ि 
श्रागन्तुकों पर भ्रति व्यय हया । भोजन-रयन मँ प्रत्िकाल, ग्रविकारच्युति, श्रकारण धन श्रौर पुण्य की हानि हगी। 
पित्तजनित पीड़ा से शरीर वष्ट होगा । ता० €-१०-१०-१ &-र७-रन नेष्ट ह। । 

कन्याः- स्थानच्युति, पदावनति, कायं में विफलता, रोग ऋण रिपु-भय की आशंका है । उतावलेपन से बन 
हृश्रा कायं विड्‌ जायेगा । प्रिय कुटुम्बी से वियोग, पदाधिकार्‌ की हानि, श्रविक व्यय भ्रौर कठिनादयों की वू 
होगौ । उदर नत्र कमर एवं र में वागुजनित पीड़ा संभव ह । ता० ६ स साढ़े साती शनि का प्रवेश मानसिक शारीखि। 
एवं श्रथिक व्यववान पैदा करेगा । विरोधी वदृ 1 ता० १-२३-१ १-१२-१३-२०-२१-२९-३० अशुभ है। 

तुलाः--वन की प्राति, रोग-पुक्ति, किसी उच्च ब्रविकार का लाभ एवं स्वरी सन्ताना दि-सुख सुलभ रहैग॥ 
नकयस स पदोन्नति एवं स्थानान्तरण का योग शुरू हो रहा है । रोजी-रोजगार्‌ में उन्नति कौ श्रनपेक्षित व| 
पाठ होगी । इष्ट मि्र-कुटुम्वियों के समागम से प्रसन्नता 


8 म गम्‌ का योग है। सर्वोपिम भोजन शयन वस्त्रादि का | 
1 । ता० १६ के वदं ग्राकस्मिक खचं वटृगा । ता० ५-५-९१ ४-{५-२२-२३नेष्टहै। 


वृश्चिकः दुःख, मानसिक व्यथा, पापम मे प्रवृत्त, नोकरी एवं रोजी-रोजगार मे ८ कार्यो 

दै ॥ दुःख-दारिद्रच-निघंनता, हृदय-रोग से शरार्पीड़ाभी संभावित हे। अ्रधिक चिन्ता करने से मानसिक उन्माद 

बढ़ सकत। हे; ग्रहराज सूयं की उपासना से श्राप ढुख-दारिद्रय दुर होगा । प्रयत्नपूर्व रोजो-धन्धे मेँ प्रवृत्त स 

मासोत्तयाद्ध मं लाभ श्रौर सफलता ठी श्राशा ह । ता० ६-७->-{ ९-१७-२८-२५-२६ तष्ट ह। 

धनु “-प्राधिक स्थिति सामान्य रही । दुख, रोग, तु-वृदधि, स्वी एवं सन्तानपक्ष स कमी सुख तो की 

श्रसुविवा होयी । राज-भय, अ्रन्न-वस्त्रादि क वृद्धि, सन्तानपक्च से मतभेद, उदर-य॥ 
€ > 


( ग हानि, शन-शौकत में द्रव्य-व्यय की 
व्यावसायिक प्रतिकूलता एवं किसी-किसी को परदेश-श्रमण का अ्रवस॒र मिकेया। ता. १६केवाद सूर्य-छृपा से | 
{९-२७-२० नेष्ट हं । 


० 












विपत्ति नहीं रहं जायेगी, स्वल्प लाम भी होगा । ता० ६-१०-१८ 


५८--- 4 रीर-पीड = ९ क्षं = || 

क पद राड दन्य-हानि, कमं क्षेत मे विफलता, म्न्यवस्वित जीवन एवं रौगोपद्रव का मय दै 
; अष्टक दुबल, वदु-दोष, कमर मे ्रक्डन श्रादि सत परेशानी होगी । बौद्धिक विकास मँ वाधा, श्रविक / 
का प्रयोग हानिकर होगा । इनयप्राति मे भी वावा अ्विगी । ता. ६से ढया शनि का प्रवेश भमि-भवन वाहुनपक्ष कै द 


की हानि करेगा । श्रधिकासियो से वैमनस्य वद्गा। ता, १-२-२-११-१ २-१२-२० २१-२९-३० नैषं | 
म्म: पन्न ागक्विकण वत इतविणका यगणः गिह वश दिखाई दे 


६८ ् घाका लक्षण 
स्वास्थ्यसंग, ्रविकार-चयुति, मन मेँ उदासीनः श्नौर्‌ रपत ही घर में परावीनवा की भ्रनुभूति होगी । म 
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यतमस्थ सूर्यं शनि की ति एवं पचमस्थ मगल का म्रविक ग्रशुभ फुल मिलेगा । ता. १६ कै वाद कन्या राशिमेंसुर्थके 
प्वेरसे श्राय घम श्रौर मर्यादा की रभा हागी । ता० ४८-५-{१४८-१५-२२-२३ नेष्ट है| 
सीन --श्रन्न धन वस्त्रादि-संचय का सुयोव मिलेगा । पारिवारिक-सुख की वृद्धि होगी । शत्रु पर विजय, रोग- 
वाधा का शयन, स्वरी, सन्तानादि कृदुम्वियं का समुनित सहयोग सुलभ होया । स्याति-लाभ, श्रानन्द की वृद्धि, पागल 
पत की निवृत्ति, पौष्टिक भोजन की प्रापि हौभी । शिष्टनन के सहयोग से उन्नति कः दवार चलेगा । श्रवभर मिलने पर 
प्रदेश-य।्रा वरैः लाभ उटा सक्त हं । ता. ६-७-८ १६-१७-२४-२५-२६ नष्ट हैँ । 
श्रव्ट्बर्‌ 
देष :--रोयमृक्ति, दुख श्रौर श्रानन्द द वृद्धि, महत्वपूर्णं कामँ मेँ सफलता = प्राप्ति होगी । समाज के वीच 
श्रादर-सत्तार वेगा । प्रेम-सम्वन्ध दी सिद्धि, श्रम द श्रविनेता, ग्रासोप्व मध्यम, म्रन्न द्रव्य वस्त्रादि दा लाम होगा । 
ता. १६ के वाद श्रहितकर यारा संमव है । स्वरी सन्तान के स्वास्थ्य पर ध्यान देना श्रनिवायं है । भजन-पूजन भं 
ध्यान लगागरे रखने से श्रात्स-शान्ति मिलेगी । ता. ६-७-5-१५- {६-२८-२५ अशुभ इ । 
वघ :- व्यसनों ल्मी वद्धि, च्रपव्यय, दिमाभी ग्रस्थिरतः, स्थानान्तरण भ्रमण कौ संभावना रदैगी । उद्योग 
घवा में विध्न-वाघा, मानसिक तनाव की वृद्धि के कारण समय पर ठीक निणंय नहीं ले सकय । भरुमि भवन वाहन के 
सुख मे बाधा श्रायेगी । साहस-उत्साह ग्रौर पराक्रम ठंडा पड़ जायेय; । ता. १२ से व्रृतीयस्थ भगल उत्तम फल देगा । 
स्वास्थ्य में सुधार, वड़ा के द्मनुग्रह बा लाभ, स्वल्प उरव्यनलाभ होगा । ता. €-१०-१७-१८-१९-२६-२७ राव है । 
-तोद्धपवाद, रोग व्याधि, चिन्ताशोऽ की वृद्धि होप । कुदटुम्वियों से कगड़ा एवं धन-हानि का दुर्गि 
है । उद्योग-यन्धे में व्यवधान, एजेन्सी श्रौर दलाली सिस्म के धन्धे मं व्यथ दाङ, पर्शला बहनी ; परिणाम भ्रसंतोध- 
जनक होगा । साेदारी क्रा व्यवाय भमी हानिकरं हावी । मलिन विचारधारा वण त्याग कर । गौत्राह्यण, दीन- 
दियो की सेवा में संलग्न रहे तो कल्याण होगा । ता- {-₹-‡- {१-१९-२० १-२८-२९-३० राव हँ । 
कन्दं रोग ्लोदः क्रोध का शसन होथा। स्वञ्नोंसे कलह का निवारणं होगा । भाग्योन्नति बी द्या मे एक 
नया मोड उपस्थित होया । लिक्षा-कषं त्र मैं संलग्न व्यक्तियों का व्यक्तित्व प्रकाणमान होगा । व्यवसायी वगं भी उज्वल 
भविष्य की श्राला रख सवते है । घरेलू युख-सम्मान वदेग । इष्ट -मित्र समायम से प्रसन्नता प्राप्त हयी । उत्तराद्ध मं 
णीत-ज्वर-प्रवोप से स्वत्पकालिकं कण्ट होगा । ता. ४८-१३-१४ २९-२३-२१ खसव 2 । 
परह्‌ --इच्छादाक्ति प्रवल रहेगी । शष्ठ घन-लाभ कर्मचारियों से प्रस्नन्नता, उलभनों की निवृत्ति होगी । 
षत्रश्रों से मित्रता का हाथ बढ़ेगा । गृहस्थ-जीवन में रुचि, व्यावसायिक सप््लता, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा । 
निवास-स्थान दी सुव्यवस्था पर ध्यान देशे । स्वास्थ्य मध्यम रहेगा । श्रात्मचिन्तन मे अ्रधिक प्रवृत्ति रहेगी । उत्तराद्धं 
मे सुन्तान बो शरीर कष्ट होया । ता. &-७-८-१५- {९-२४-९५ कष्ट ठं । 
कन्वाः--श्रतिव्यय, शारीरिक पीड़ा, स्त्री-उनित विशेष कष्ट होगा । वृद्धजनो का भ्रायुप्य संक्टासनन रहेगा । 
विद्या-बृद्धि गी हानि, भोजन-शयन म॑ श्रवरसवर, भ्रशुभ दशावाला की आधिक कठ्निाइयां बढगी । म्रनियमित 
दिनचर्या से ेदग्रस्त रहना पड़गा । वैय एवं गम्भीरता से कायं करं । ता. १२ से एकादश मंगल कल्याणा-मागं प्रशस्त 
करेगा । ग्रणुम प्रवृत्तियों का निवारण होगा । शत्र पराभूत होगे । ता.€-९०-१५-१८-१६-२६-२७ नेष्ट हे । 
तलाः--ग्र्थ-लाम मे बाधा, मूमि भवन वाहनपक्षसे वष्कर योग दे । वणी मे वठोरता, स्व।भिमान पर 
श्राघात, पदाविकार बी प्राप्ति मे विध्न उपस्थित होगा । दत्पना-शवित वटुं गी । भावुकता का त्याग कर निरिचित कमं 
मे प्रवत्ति से सफलता प्राप्त कर सकते ह । सामाजिकं जीवन भ्रापके लिए कुछ लाभकारी सिद्ध होगा । यात्रा कै अ्रवस्र 
षो टाल दे7 उचित दै, वर्ना परिणाम प्रतिकूल हौया । ऋण के लेन-देन से सतकं रहँ । ता० १-२-३-११-१२-२०-२१ 
२८-२९-३० खराब है । 
वर्चिक :--मासपल मध्यम है। व्यापारिक स्थिति मध्यम रही मित्रों से विरोध, स्वास्थ्य कौ 
प्रतिकूलता, विद्याधियों को पारिवारिक श्रसहयोग दा सामना करना पड़ेया । मास मध्य मे इष्ट-मितर-कुटुम्वियो से विगड़ 
पम्बन्य सुधरेगे । श्राध्यात्मिक भावना जगेगी । ्रादरृवगं के विवाद से वचना श्रमिवायं है । प्रधि जन-सम्पकं हानिकर 
होगा । मासान्त मे द्रव्य एवं स्वास्थ्य का दुविनियोग होगा । ता० ४-५-१.-१४-२२-२३-३१ नेष्ट ह । 
धेनु --शुभफलों की वृद्धि, उच्चजन से मत्री सम्पन्नता, व्यापार्‌ मं पूणं सफलता का योग ह । निवास स्थानके 
स भ्रादि पर ध्यान केन्द्रित होगा । वाक्सिटि, धार्मिक प्रवृत्ति, सन्तान-सौख्य की उपलन्धि होगी 1 
1 ९ ¢. बी ॥ श व्यक्तित्व 
सुख मिलेगा । ता० ६-७- है। 
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मकर प्रत्येक क्षेत्र में शुभकरी प्रभाव मिलेया । सुरुचिपूणं वःलात्मक प्रवृत्ति, चित्त उत्साहपूणं णं सतो 
वाणी का सदूपयोग, राजकीय कामों में सफलता, श्रत्यधिक व्यस्त जीवन का योग है । त्रु विनष्र होगे । मन्वोपापन 
की रुचि पनपेयी 1 द्रव्य-लाम संचय-सुख, नियन्त्रित व्यय, मानसिक श्रस्थिरता का निवारय, मूमिपक्न से सौख्य वी वृ 
होगी । चिर परिचितो से मिलन, सहयोग एवं सहानुमूति प्राप होगी । ता० &-१०-१०८-१९-२६-२७ खरावहै। ` । 
कुम्भ व्यक्तित्व मे गिरावट, कायं-सिद्धिमें वारंवार रुकावट का भ्रनुभव होया। धन का श्रि व्यय्‌ 
उलभनों गौ वृद्धि, उपासना में ज्रखुचि का योग है । स्वास्थ्य नरम रहेगा । मिघरो से विरोध, वायु पित्त-दोष से शरीर 
पीड़ा, ओ्रौपधियों का भ्रधिक प्रयोग हानिकारक होगा । ता० १२ कोच्टं मंगल के प्रवेश से समस्त वित्न-वाधाग्रो वो 
निवारण, सत्कमं का उदय एवं चित्त प्रफुल्ल रहेगा । ता० १-२-११-१२-२०-२१-२९-३० नेष्ट है । 
मीन गुप्त उल फलों की उत्पत्ति होगी । साहस-उत्साह की वमी, नौकरी-व्यापार की प्रयति में वाधा, ब्रोषाक् 
वश गलत कामों में प्रवृत्ति संभव है । सामाजिक सम्मान की कमी एवं प्रत्येक कायं मे आकस्मिक विष्न-वाधाग्रं से ते 
ग्रस्त रहना पड़ गा । स्त्री सन्तान एवं स्वयं के भी स्वास्थ्य पर ध्यान रखना ग्रनिवायं ठै । नियम-संयस एवं धर्माच 
से राहत मिलेगी । ता० ४-५-१३-१४-२२-२३-३१ नेष्ट है । 
म॒वस्ब्रर्‌ 
मेषः--मासारम्भ मे सप्तम सूयं शुक्र की युति श्रगुम है । प्रयत्न विफल होते रहने से चित्तं खेदग्रस्त रटैगा। 
गृह-प्रपंच से परेशानी होगी । साभेदारी से हटने का योग है । चिन्ता, शोक-वृद्धि, रोजी-रोजयार मन्दा चका । समा | 
मित्र एवं पड़ोसियों के बीच अनादर काभयहे। दृरजनों से वचकर रहना ही ग्रच्छा है । चौथे सप्ताह यें शुभ दणावति 
की कुछ उन्नति होगी । ता° २-४-१२-१३-२०-२१-२९-३० ्रञुम है । 
वृषः--र्विशिष्ट प्रयासो मे सफलता मिेगी । अधिक श्रम करने का सृश्रवस॒र मिलेगा । सहयोगियों से. मत 
दूर होगा । वकाया रकम की प्राप्ति, मान-प्रतिष्ठा, जनप्रियता एवं प्रताप-प्रभाव की वृद्धि होगी । मूमि-वाहन का सुत 
मिलेगा । प्रियजन-समागम, व्यावसायिक लाभ, भाग्योदय, कर्मठ व्यक्तित्व का विकास होगा । सफल प्रयत्नो से चित्त प्रसन। 
रहेगा । शनि का जप-दान ग्रावरयक है । ता० ५-६-१४-१५-२२-२३-२४ नष है। 
भियुनः--सवंतोगुली श्रानन्द, शके हुए घन एवं इच्छित पदा्यो की प्राति होगी 1 श्रच्छे लोगो की .संगी। 
से ्रभ्युदय, सन्मागं-लाभ, मित्र-मिलन, पित्र-कुल की वृद्धि होगी । ्रन्न वस्वरादि-लाभ, उत्तम ग्रन्थावलोकन र 
सु्नवसर मिलेगा । सन्तानपक्न से सुख की वृद्धि होगी । नवीनपद-ग्रयिकार की प्राप्त, वाणी भे चतुराई, वुद्धि का विकाष्‌ | 
शनरु-पराजय से सुख भिलेगा; पत्नी का स्वास्थ्य ढीला रहेगा । ता० ७-०-१६-१७८-२५-२९ नेष दै । 
ककः स्वी सन्तान सम्बन्धी शोक, विद्याव्यन मेँ श्ररुचि, दिमागी उलन की ग्रधिकता रहैसी । शारीर, 
कष्ट, भ्राचरणहीनता, स्वाभाविक क्रोध की वद्धि होगी । व्यायाम की नवीन श्चि पैदा होगी । मासोत्तराद्धः मेँ प्रिय-दफ, । 
ईङवर-भक्ति, जाति-प्रियता, ्राय्वंल की वृद्धि होगी । वाधाग्रों के वावजूद भी स्वत्पकालिक उन्नति होगी । श्रं ना । 
को घन-लाभ, कोष-संचय, पैतृक सम्पदा का सुख मिलेगा । ता० १-२-९-१०-११-१८-१६-२७-२८ नेष्ट है । 
सिहः--प्राकस्मिक लाभ, सट्टेवाजी मे रुचि, मानसिक चिन्ताग्रों का निवारण होगा । शत्रु-विनष् 
मनोत्साह की जागृति होगी । बार्भिक रुचि बनी रहेगी । व्यापार मेँ ययेष्ट सफलता, स्त्ी-सौख्य, काव्य-संमीत मँ शनि 
इष्टमित्र परिजनों का सहयोग मिलेगा । शिक्षाथियों के लिए विदेश-गमन का योगं दै । स्वणं-रत्न उत्तम वस्त्रादि 
मान-सम्मान सुलभ होगा । सूयं की उपासना परनिनायं है । ता० ३-४-१२-१३-२०-२१-२९-३० खराब है| 
व वो पर्‌ (1 घारमिक कामों मे व्यय, श्रमणा तीर्थाः 
होगा । नित्योपयोयी पदाथ श्न नन- हीः स 8 9 „५ से श्रटका हुश्रा काम स 
क पदाथ, अ्रन्न-वन-वस्तरादिका लाभ होगा। श्रात्म-वल क वृद्धि, मानसिक शान्ति, कम्वर + 
व्यापक , परिश्रम की ग्रधिकता सफल होगी । ता० ५-६-१४-१५-२२- ३-२४ वषटप्रद ह । 
तुलाः स्वास्थ्य मध्यम रहेगा । मानसिक दुलत, श्रात्मणक्ति की क्षीणता, सिर नेत्र उदर-पीडा का योग है। | 
जीवनीषक्ति सुरक्षित रहेगी । ्ा्िकं द ति । 
त स कं स्थिति सामान्य रहेगी । उत्तराद्ध मे दिमागी उलमनों का निवारण होगा 
वटक सम्पत्ति कुटुम्ब-सुल, राज-भय कौ निवत्ति, संगीत न ~ संक | 
र त, सगान साहित्य कला मं रुचि वढगी । शिवोपालना से श्राकस्मिक रक 
दुर होकर ५ का नवीन मागं भात हो सकता है । ता० ७-०-१९-१ ७-२५-२९ चिन्तनीय हं । 
व्‌ मे श्‌ सर्य 
साभिनातलौ सा सिह व ति भ्रशुभ है । व्यक्तित्व मे गिरावट, पषटता का ज्रमाव ५ ॥ । 
हया । सत्क भ सदव्यय होगा । त अ (५ रक्षा करनी चाहिये । उत्तराद्ध में वाणी सौष्ठवं का विक, 
बडे भादहन का स्वार नुभि (1 „भो ध सामग्री की उपलव्वि, भोग-विलास का सुल # 
. २७.२५ युम है । 06.0.19 सी सद ग् उ 11 मक सम्परकतसहीगा रिका १-२-€-१०-११-१ ॥ 


== "र - 
















* चिन्ताहरण जी सन्‌ १६७७ ई० # १०५ । 





- नस्ल न सुल का सुखं सहयो मिलेया । योग-विज्ञाने में रुचि वड्‌ गी, तेजस्विता, सज्जनता श्रौर जाली- 
तता, वृद्धि का सुन्दर योय ट । स्ववहव से विगड़ा कायं वनायेगे । धर-मकान के सजावट "वं मरम्मत परं द्रव्य-व्यय 
होना । ता. ५ से एकादश क्त का प्रवेश गुत्त लमि देवा । धन-कोप, प्रतप-पभाव कौ वृद्धि, विभिन्न कार्यो मेँ शतीत 
सफलता, सुपाच्य भोजनादि का लाम होया । वाधाए` निवृत्त होगी । ता० ३-४-१२-१३-२०-२१-२९-३० नेष्ट हँ । 

सक्तर--पराक्नम ठा लाभ, हिम्मत वी वृद्धि, साहसिक कामों में रुचि होगी । प्रभाव का विस्तार, स्वभाव में 
भावुकता ता समावेश दीया । पुरुषां सिद्धि दा सुन्दर श्रवसर हं । घरेल्‌-जीवन सुखी रहेगा । आरोग्य-प्रात्ति, सामा 
जिक श्रानन्दसग्नता, ग्रतिधि-श्रायमन से प्रसन्नता होगी । रचनात्मक कार्यो मे प्रवृत्ति, दरिद्रता का निवारण, स्पति-लाम 





रोगा । पु 
म्रा 
मनोहर वात।वरणा प्राप्त करेवे । ता० ५-६-१४८-१५-२२-२४ नेर । 
प --गौयं-वै्यं के अ्रभाव से परेणानी होगी । ख्यातिहीनता, सौन्दयं इषट-मिव्र पड़ोसियों से विवाद्‌ का भय 

है । दवांस-नलियों मे खरादी, गृह मूमि वाहन सृख में वाधा, भ्रव्यवस्थित घरेतू जीवन से संत्रस्त रहना पड्गा 1 
मानसिक शान्ति कौ कोई याह नहीं मिलेया । श्रीयपति शआ्राराधना श्रेयस्कर है, दीन-दुखियं को अन्नदान दे, गौ 
ब्राहमण की सेवा मे संलग्न रदं । ता० ८-८-१६-१७-२५-२६ ग्रगुभ हं । 

पैन :--्रधिक वीरता का प्रदर्शन हानिकर होगा । नैतरृत्व शक्ति कमजोर रहेगी । शिल्पी कलाकारों एवं शिक्षा 
धियो को रोगभयं होया । श्रमं दी ग्रवधिक्तां रहैसी। छोटी-मोटी यात्राश्नो मे सामान्य सफलता का भी योग ह । उत्तराद्ध 
मे मानिक शान्ति प्राप्त होगी । ता० ५ से अष्टम में युक्त का प्रवेश लाभदायी हया । दुःखो की समाप्ति, सु्लःवृदधि ओर 
धन प्राप्ति होयी; फिर भी स्वास्थ्य ठी रक्षा श्रनिवायं है । ता० १-२-१०-११-१८-१९-२७-२० नेष्ट हं । 

दिसस्यर 

मेव ---वने-वनयि काम विगडगे। वायु पित्त-परकोप से शरीर कष्ट वढ़गा । मानसिक तनाव, रोगनवृद्धि, उद्योग 
घवा मे विव्न-वाधा; यात्रा न करना ही उक्तम होा । दैनिक यूख-सुविवा श्रौर दिनचर्या मे वाघा आवेगी । शतु-प्रकोप, 
मानहानि, सन्तान से मतभेद, स््री-सुल वाधित रहेगा । उतराद्ध' मे यश-सम्मान कौ प्राति, भाग्यावरोध कौ निवृत्ति से 





कुछ राहत मिलेगी । ता० १-६-१०-१<८-{५-२७-२८-२& खराव ह। 

दव --- क्रय-विक्नय के व्यवसाय में विशेष लाभ होया। सूख-सम्पत्ति, ्रानन्द वी प्राक्षि, भित्र बन्धु-सुख, सदुगुण- 
कति श्रौर वुद्धि का विकास होया । धामिक कार्यो मे प्रव्तिव ट्गी। तीथयात्रा दान-पृण्य का सुयोय मिलेगा 1 भाग्योदय, 
वेद्योन्नति, मान-तम्मान का लाम ओ्रौर राजपक्ष से ग्रभीष्ट सिद्धि होगी । किसी महः वमूणं कायं में श्रष्ठ॒ सफलता सुलभ 
होगी । वृद्धजनो के लिए यह्‌ सास ककर होगा । ता० २-३-४-११-१ २-१९-२०-२९-३०-३९१ नेष्ट ह । 

सिथुन ---भोजन-शयन मेँ श्रसुविधा, मानसिक अ्र्शान्ति, किसी-किसी को अपवाद. ओर दुवंचन का भाजन 
वनना पड़ेगा । सास मध्य मेँ स्वास्थ्य-लाभ, सुखोपलब्धि, धनागम, कूटुम्बियो से समुचित सहयोग सुलभ होया । 
स्याति-वृद्धि, व्यावसायिक उन्नति, शएव्रुहीनता, दान-युण्य घमम-करत्य)दि मे सचि होगी । मासान्त मे विर्वासपाच्रों से घोखा 
एवं गृह-प्पंच मेँ ग्रति व्यय की संभावना रहेगी । ता० ५-६-१२-१४८-२२-२२-२४ ने हे। 

क्व :--जन्मस्य मंगल, धनस्थ णनि वक्रीहो जाने से दुःख, मानसिक व्यथा, रोग प्रकौप, अरन्धकारमय 
भविष्य की ्रुभूति होगी; किन्तु ्रधिकं चिन्ता की वात नहीं है । ता० १५से छठ सूयं का प्रवेश भ्रापकी सुरक्षा करेगा । 
रोग-ऋण-शतरु-वाधाएुं दब जायेगी । मुह पर किसी को कुछ कहने का साहस न होगा । स्वल्पतर श्राय में उचितं व्यय 
व्यवस्था करने की श्रादत डाल लं तो उत्तम होगा । ता० ७-८-१५-१६-२५-२६ अ्रगुमभ हं । 

विह प्रगति के साथ मंगलमय परिवतंन होगा । अधिक कायं-व्यस्तता से दुर्बलता रौर थकान का अनुभव 
करेगे । स्थाई साधनों के श्रतिरिक्त अरन्य कई मागं से द्रव्य-लाम होगा । स्वास्थ्य में सुधार, शनरभ्रो के पराजय का सुख, हिः 
व्यक्तित्व मे गंभीरता का समावेशं होगा । कुटुम्ब द्वारा सामयिक सहयोग भिकलेग । संधित कामना परी होंभी । श्रेष्ठजन न 
को श्राशातीत लाभ संभव है । ता० १-६-१०-१७-१८-र७-रण नेष्ट है । > 

कन्थाः--व्यापारिक दशा सामास्य रहेमी । कुटुम्ब एवं इष्टमित्र से प्रसन्नता प्राप्त होगी । कोई भित्र 
लाभ पहुचाने की सफल चेष्टा करेगा। ग्रध्ययन में सुचि वढृगी । मानसिक एवं शारीरिक श्रम ्रधिक करना पड्गा । उत्तम्‌ 
क्त्व के फलस्वरूप मान-प्रतिष्ठा इज्जत-शोहरत शी वृद्धि होगी । महिलाभ्रों का गृहस्थ-जीवन पूणं सुखी होगा । . 
साम्पक्तिक स्थिति सन्तोषजनक रहेगी; व्यय नियंत्रित रहेगा । ता० ३-४-११-१२-२०-२९-३०-३९ बअरशुभ है। [4 

तुलाः गृहस्थ जीवन संकटों से मुक्तं रहेगा । चौपाये जानवरों की वृद्धि, वाहन-लाभ, मनोरंजन- 
रुचि होगी । माता का स्वास्थ्य वाघायुक्त रहेगा । कृषि मूमि वाणिज्य की दिक्कत दूर होगी । साहस-पराक्रम्‌- 
क लाभ होगा । जनसम्पक्ंतष्ार "कारि सहो लोगवनतनि, दष पादश्च क्वः विवाद 
पवतोमुखी विजयी रहैगे । कला-कौएल की रचि व्ययप्रद होगी । ता० ‰-ई-१ ३-१४-२२-२३ खराब है । 










वृर्विकः -मास-फल ग्रुभ टै । सन्तानकेवु ढ-दोप 
से पीडा होगी 1 ताम्तौ गुणों कै उदय, सट्‌टे-वायदे के 
व्यवसाय से हानि होभी । शत्रु-वाधा, रोग-भय, कयडा- 
भभट-कलह, मुकदमेवाजी दी श्राणंऽ्न है । परतन्त्र जीवन 
कौ श्रनुमूति होगी । स्त्ीपक्ष से मानसिक व्यथा, घातु-क्षय 
से निबलता, व्यावसायिक लेन-देन मे गडवड़ी, ग्रस्वाभाविः 
भोग-वासना की वृद्धि होशी । वायुयान की यात्रा वटक 
रहेगी । ता० ७-5-१५- १९-२५-२६ नेष हैं । 

धनुः--श्राकस्मिक धन-हानि होगी । विद्याधियों की 
दिमागी श्रस्थिरता बढ़ेगी । सत्वगुण का क्षय, सन्तति के 
स्वास्थ्य मे वाघा, वहन-वहनोई से उलहुना युनना पड़गा । 
उत्तराद्ध॒में दाम्पत्यजीवन का सुल भिलेया। लाभप्रद 
यात्रा होगी । वशिकूवृत्ति प्रति के माग पर ग्रग्रसर 
रहेगी । उदान-प्रियता, उद्यमश्रीलता, चिव्रक्ारिता एवं 
प्रोपधि-प्रयोग में रुचि होगी । पृखेराज रत्नं धारण करना 
उत्तम होगा । ता० १-९-१०-१७-१८-२०-२९ नेष ह 1 


(ग 


मकरः लक्ष्मी की छपा प्राप्त होगी । स्यात्ि-लाभ, 
सदुभावना की उत्पत्ति, श्राकस्मिक यात्रा, धरम॑करृत्य-सस्पादन, 
पाण्डित्य-लाम, प्रतिभा कवा चमत्कार फलेगा। लाटरी से 
भी कुछ लाम की उम्मीद है । भाग्य साथ देया ; परन्तु पेट- 


कमर्‌ श्रोर हृदय के समीपवर्ती अंगों की सुरक्षा ञ्रनिवार्यं |` ` 


है । ता०११ से श्रष्टमभावमें शनि श्रौर ता० १५ सप्तम 
भाव भे मंगल वक्री होकर ग्रधि वष्टकर स्थिति पदा करेया । 
ता० २-ई-४-११-१२-१९-२०-२१-२०-३१ नेष्ट हे । 
कुम्मः- साहसिक कामों मे रुचि बढ़ेगी । प्रवन्ध- 
दक्षता से घरेलू जीवन सुखी रहेगा । स्वाभाविक विन ग्रता, 
शिक्षा का विकास, षदेव दी उपासनात्मक रुचि वसी । 
उत्तराद्ध मे मामापक्ष से चिन्ता, वाद-विवाद, परतंत्ता श्रौर 
श्रसंवेदनशीलता का दुर्योग है । चोरी-उकँती से धन-तम्मत्ति 
की सुरक्षा पर्‌ ध्यान दें। वाहन का उपयोग साववानी 
वंक करे ; वर्ना परिणाम नेष होगा 1 यात्रा काश्नोग्राम 
रदृद कर दे । ता० ५-६-१३-१४-२२-२३-२४ कषटप्रद ह । 
मीनः-मासारम्म में भाग्य-संघपं का सामना करना 
पड्गा । स्त्री-जनित वेदना, नौकर-चाकसों से विदव।स- 
घात, इच्छाशक्ति मर्माहत होगी । ज्‌ए-सट्टे से क्षतिग्रस्त 
होना पड़ेगा । उत्तराद्ध मे सद्बुद्धि का लाभ, भाग्योदय, 
भराध्यात्मिक श्रःयुदय, विवेकःप्रतिभा वी जाग्रति, सदुग्र- 
न्धावलाकन का सूग्रवसर मिलेगा । चलचित्र-उद्योग से 
सम्बन्धित लोग विशेष उन्नति करगे । नौकरीवालों के 
लिए स्थानान्तरण योग॒ ह । ता० ७--१५-१६-२५ 
२६ सराव हं । 
प्रथम वर्णं को रहण करना चाहिये (संयोयाक्षरे नाम्नि 
रह र वयात रो वेव व ¢, अ 
ज्योतिप-रटुस्य' प्रथम ण्ड कां पृष्ठ ९ ६-२७ देखिए ! 
 -- ~~न 
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॥९ 





भविष्य क्व्‌ १९७७६ 


{०७ 


तेलक-प्रो० वी सी© मेहता “उयो तिप-मातेसडः संचालक-जेन-ज्योतिपःच्यूरो, उप्रावर ( राजस्थान ) 

““चिन्ताहरण ज॑त्री'' कै प्रिय पाठकों की सेवा मे गत | सम्मेलन को कु विशिष्ठ कायंतग्रों की उपलब्धि इस 
१७ वर्पो से हम श्रपते व्यापार-भवि्य सम्बन्धी लेख प्रस्त | सम्मेलन मे हुई जिततसे सम्भूलन का भविष्य विशेष उज्ज्वल 
करते श्रा रटे हैँ जिससे जंत्री के पाठक वन्धु अ्राशातीत | प्रतत हता हं । 


लाभ उठाकर श्राये दिन हमें 
प्रंसा-पन्र एवं शुभकामनाएं 
भेजते रहै दँ जिसके लिये हम 

तका ह्‌।दिक स्राभार प्रकट 
करते हँ । सन्‌ १६५९ ई० ठं 
ता. १६, १७, १८ जून को 
देहरादून मे श्रचिल भारतीय 
ज्योतिविक्ञान का सम्मेलन 
हुम्रा । सौभाग्य से हमारे इस 
चिन्त।ह्रण जंतर" के प्रमुख 
सस्प्‌।दजी श्रीजगजीवनदास 
जी गुप्त तथा प्रकाशक श्रीठाक्रुर 
प्रस।द एण्ड सन्स॒-फ़मं के वरिष्ठ 
संचालक श्रीगणेश प्रसादजी 
साह्व भी इस सम्मेलन में 
पारे तथा श्रनायास् हमारा 
उनसे मिलना हो गया । देहरा 
दून का यह्‌ श्रखिल भारतीय 
ज्योतिविञ्चान सम्मलन सन्‌ 
१६७८की स।ल के सह्‌।रनपुर- 
सम्मेलन वग श्रपक्षा वद गुना 
प्रधि सफल रहा । इस 
सम्मेलन वी श्रध्यक्षताश्री वी 
बी. रमन ज्योतिष-सम्राट्‌ 
सम्पादक एस्ट्रलांजिकल मग- 
जीन, बेगलोरवालो ने की तथा 


देण कै वड़ी दूर-दूर के स्थानों से ज्योतिषविज्ञान क ग्रदितीय 
म्ननुभवी विद्वान्‌ इमे सम्मिलित हए । यह्‌ सम्मेलन तीन 
दिन ता० १६-१५-१८ जून तक चला । इसमें कु प्रमुख 
एवं विशिष्ठ-ज्योतिषियों को विशेष रूप से सम्मानित किया 
गया जिनमें हमारी इस "चिन्ताहरण जतरी' के , सम्पादक 
श्रोजगजोवनदासजी गुप्त भी भे । उनको अयातिष्‌- 
शिरामश॒ः की उप।वि स विभूषित किया गया तथा श्राप 
जन-पहचने इस लेख के लेखक प्रोफेसर बी° सी° 
मेहता को “ज्योतिष-रत्न' की उपाधि से सम्मानित जिया 
गया । बनारस के कुछ विशिष्ठ ज्योतिष-मनीषियों के इस 
 स॒म्मलन मे सम्मिलित हर्मि सैः ।देटरीधुमका ज ऊनः 
। सफल रहा । अखिल भारतीय ज्योतिविज्ञान- 


 ्यवसायिरयो को ज्योतिषियों का 
राश 


सर दोराब टाटा-स्मारक-व्याख्यानसाला सं 
प्रसिद्ध उद्योगपति श्री ज्ञ भारण० डी० टाटा कहं 


| 

पा कि “देण के बहुत से व्यवसायी, जिनमे कुछ 
विशिष्ट व्यवसायी भी है, श्रपने कारवार्‌ म अर्थ 
शास्वरियो से सलाह न लेकर ज्यातिषिधो सष राव्‌ 
ठेते ट। 

“ट्म लोगों में बहुत से एसे व्यनिति ह जिन्दं इस 
केच नै शैक्षिक प्रशिक्षण नहीं मिला द, उच्चतर 
गणित ओर भौतिकं विज्ञान कौ तुलना म अधसव 
वडा गहन विषय प्रतीत होता है । अथशस्त्र पर 
लिखी गधी पुरतकं आर्‌ ल्ल अनगर्च प्रतीत दते दं 
ओर बोधगस्य नहीं होते । 
अगे श्रीयाटा ने कषा था-जो व्यवसायी अधिकं चुस्त 
ह वे ब्र्थशास्तरी तथा ज्योतिषी दोनो से सलाह्‌ कर 
निर्णय करने मे अपने को श्रधिक सुरक्षित समन्ते हं । 
इसका कारण यह है कि अर्थशास्त्री के लिए भूत- 

कालीन घटनाओं का विदठेषण करना तो असानं 
होता है, टेकरिन भविष्य के वारे मं कछ कहना कटिन 
जान पडता है जवकिं ज्योतिषी भावी कार्यक्रम तथा 
उसके मुहूतं दोनों के विपय में भविष्यवाणी करता 
है । यह बात जरूर है कि कभी-कभी परिणाम 
विपत्तिमूलक होता है । 


सात वपं रहता दै, 





| 





गत॒ वषं हमारा यह्‌ 
व्य,पार-भविष्य” का लेख 
जंत्री कै पेन ५७ से ८२तक 
छपा धा। उक्षमें हमने खास- 
तौर से ङ्द वषास चाँदी सोना 
तिलहन गुड़ खड श्रनाज दाल 
वाना पाट कष्टा श्रादिं प्रमुख 
बाजारों की घट-चढ़ का काफी 
विस्तृत विवेचन शनि राहु 
केतु तथा बस्ति के योगा- 
योगों कै भ्राधार पर किया 
था । उपरौक्त ग्रहोके श्रलावा 
पाश्चःत्य ज्योतिपियों ने तीन 
नये श्रहों का पता लगाया हु, 
वे है--दहशंल, नेप्च्युन तथा 
प्लृटो । ये ग्रह॒ वहत वड्‌ हैँ 
तथा दरग्रसल इनका प्रवल 
प्रभाव व्यापारिक जगत पर 
पडता है । प्राचीन ज्योतिषः 
मे तो स॒वसे ज्यादा धीरे चलने- 
वाला ग्रह्‌ शनि है । यह एक 
राशि मे लगभग ३० महीने 
प्र्थात्‌ २॥ वषं तक रहता है; 
लेकिन उपयु क्त॒ तीन ग्रहं 
शनि प्रह से भी बहुत ज्यादा 
वड है । हल एक रशिमें 


॥ 


नेषृच्यून १४ वषं तक तथा प्लूटो २१ 
वषं तक एक राशि में चलता है । इन तीनों ग्रहोंकाभी 
बाजारों की घट-वद्‌ पर बहुत बड़ा वचंस्व है तथा इन ग्रहों 
से ही तेजी संदी की लम्बी लाइन चलती है । श्रपने लेख में 
स्थानाभाव से हम उन ग्रहौ का विवेचन श्रबतकं नहीं कर 
सके ; ठेकिन कई पाठक बन्धुप्नों का बसबर्‌ श्राम्रहु रहा 
है किं इस लेख में इन बड़ ग्रहों का बाजारों पर पड्नेवाछे , 
प्रभाव का विवेचन्‌ श्रवश्य करना चादिए । हम व 
ही महसूस करते है कि इन ग्रहौ का विवेचन 
हमारा यह्‌ व्यापारिक-भविध्य-सम्बन्धी लेख अधूरा 
[-<त्‌३॥1 दिणवङद्धाहु्ः द्वरुदनद्पेवलि प्रपने १ 
फलों मे इन तीनों प्रह॒दशंल, नेपुच्य 
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करते रहेगे । 


उपरोवत तीन ग्रहों में नेपृच्यून ग्रह॒ का प्रसर | 


की घटा-वद़ी पर विशेषरूपे श्रनुभवमें ्राताहै। 


यह्‌ नेपृच्मून एकं राणि में पूरे १४ वषं रहता है । सन्‌ 


१९६७ की साल से यह्‌ ग्रह वृश्चिक राशि मे चल रहा है । 


राशि-मंडल की र्म राशि वृश्चिक है। उसका स्वामी- 
ˆ नेप्‌च्यून'' ग्रह॒ मीन राशि का मालिक 
माना यथा है जवकि प्राचीन ज्योतिपके प्रनुसार मीन राशि 
का मालिक गुर ्रहंदै। ग्रगरेजी ज्योतिष में नेपुच्युन ङ्रूर 


ग्रह मंगल दै । 


एवं श्रञ्युभ ग्रह साना यया दै । वृश्चिकं राशि मे गुरं जव 
भ्राता है तव इसका प्रभाव तेलवाना चांदी सोना तथा रूई 
कपास में तेजी का पड़ता टै तया वाजार-भाव काफी वद्‌ 
जाते है । श्रत वृष्चिक राशि में नैपच्युन को भी तेलवाना 
चादी सोना रूई कपास-वाजारो मे हुम तेजीसूचक एवं तेजी- 
प्रधान मानते है; लेकिन एक वात का ्रनुभव हमने इस 
वृश्चिक के नेपृच्यून का कियाहै कि जव यह वक्र होता है 
तव तो इसका प्रसर उपरोक्त बाजारों मे तेजी प्रधान वन 
जाता है ग्रौर मार्गीं चलता है तव इसका तेजी का श्रसर 
निकल जाता है श्रौर यह्‌ मंदी के भटके देता रहता है । 

वृष्चिक राशि मे जवतक यह्‌ चलेगा तवतक हर 
साल की १४ माच को वक्र होगा तथा २३ अ्रगस्त को मार्गी 
होगा । ग्रतः हर साल २६ ग्रगस्त से १४ माच का पीरियड 
इसका मन्दीमुचेक तथा १४ माच से २३ श्रगस्त तक तेजी- 
सुचक सम कर ही धंध। करना चाहिये । 

गत वषं भी ता० १४ माच १९७५ कौ यह्‌ ग्रह 
वक्री दग्रा था श्रौर यहां से इसका तेजी का प्रभाव 
रू कपास चांदी तेलवाना श्रादि मे वड़ा श्नौर इस वक्री 


मध्यम चलता रेया । ग्रतः नेच्युन के हर साल दो पीरि- । 


यड एवं चास ही विशेष महत्व के हम मानते है 
(१) १४ माच १९७० से ता० २३ ग्रगस्त १६७७ 
तेजी प्रधान ; 
(२) ता० २३ श्रगस्त १९७७ से १४ माचं १९७८ 
तक यह मंदी प्रधान रहेगा । 
वृश्चिक में नपुच्युन जव तक चलता रहेगा, चांदी १०००- 
९०० से नीची कभी नहीं जायेगी । रूई कल्याणा २००५- 
१९०० नीचे नहीं जा सकेगी तया तेल ्आादिभी नीचे 
मे वस्व ४० के श्रासपास समना चाहिये । इन भावों में 
तेजी का षंषा कलेवर 
नोट कर ले। 


विवेचन सवसे पहले करते हैँ ताकि पूरेः साल के व्यापारिक 
भविष्य का एक संक्षिप्त नक्शा पाठक वन्धुरो के सामने ग्रा 
जाय । भविष्य मे हस हरसाल इस चिन्ताहरण जंत्री के 
श्रपने लेख मे भी इन तीन बड़ ग्रहों का विवेचन प्रस्तुत 


# चिन्ताहरण जंत्री सन्‌ १६७७ ई० # 


॥ 
॥ 


(क (मतके शोक) 0 व र्वा नक्षत्र वो वेष | 


उ 1 | तेजीसचक तथा मागीं होने पर मंदीसूचक समना चाह । 
नप्चयून को तेजी का प्रभाव २३ श्रगस्त १९७६ तकं उत्तम- ¦ 


----- 


नेप्च्यून के वाद ट्णंल ग्रह॒ भी व्यापारिक वाजारों की | 
घट-वढ्‌ के लिहाज से महच्वग.ली है । हम अग्रेजी ज्योतिष , 
के अ्रपने श्रनुभवके श्राधार पर मानते ह 
राशि का मालिक 
नुस्तार कुभ राशि का मालिक शनिदहै। ग्रतः हशलका 
प्रभाव शनि-सहश ही हम मानते हैँ । चनि म्रत्यधिक करर 
ग्रह॒ हे श्रोर यह्‌ तेजी-प्रधान प्रह ही माना गया है । इसका 
स्वभाव खेती एवं पैदावार को येनकेन नष्ट वरना तथा 
ग्राणासे कम उत्पादन करने वा है । ह्णल द.रीव ५ वरषा 
से निरयण तुला राशि मे ता सायन वुश्चिके राशिं 
चलं रहा है । 
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तुला रशि चू कि जलतत्व की दूसरी राशि है, इसतिये 
वाजारो की घट-वढ़ के लिहाज से यह्‌ बड़ी महच्च दी मानी 
गई है । तुला राशि के भ्रन्तग॑त चांदी रूई कपास एवं तेल- 
वाना ग्रलसी अ्ररण्ड सरसों ्राते हैँ । हशंल सन्‌ १९५५ से 
स्वाती गक्ष मेँ चल रहा है । ता० ८ ग्रप्रंलं १९५६ बो 
राहु भी स्वाती नक्षत्रे प्रविष्टो गया है । ्रतः राहु 
हंल दोनों टी क्रूर ग्रह इस तुला राशि एवं स्वाती नक्षत्र 
मंहोजानेसे ता० ८ अ्रपरौल १६७६ के वाद वड़ी तेजी 
को यह फेव्टर वन गया है । हृशंल वक्र होने से इसन राहु 
से तुला राशि में पूणं सम्बन्ध हौ गया है । ग्रतः यहं तेजी 
का भयंकर योग हो गया है। राहु स्वाती नक्षत्र में २५ 
दिसम्बर ७६ तक चलेगा; लेविन ता० ११ जुलाई १९७६ 
को हशंल वक्री से मार्गी हौ गया है; अ्रतः ता० १८ श्रप्रौत 
१६७६ से वना तेजी का वड़ा योय ता० १४ जुलाई को 
समाप्त हो सका । चू"कि राहु स्वाती नक्ष मे चलेगा। 
श्रत: यह्‌ तेल तिलहन रादि वाजारों मे वड़ी संदी नहं 
ग्रान देगा । बाजार घट-ट कर बढ़ सकता है। 


| 


















हगंल तो पूरे साल १९७७ तकं इसी तुला राणि 
नलता रहेगा लेकिन जव तक यह्‌ वक्र चलेगा तव तक इसकी 


हशंल के वाद पाश्चात्य ज्योतिष का एकं ग्रह ग्रौर रह 
जाता है; वह है प्लूटो । यह ग्रभी कन्या राशि चत 
रहा है । ष्टूटो एक राशि मे २१ वषं त रहता १ । कया 
मे यह १९६७ में श्राया है तथा करीव १२ वषं उसमे 
मरौर चलेगा । कन्या राशि उत्पादन की राभि है। भौर 
इसमे रहते प्लूटो जितना चाहिये, उतना उत्पादन नहीं हने 
देया । यह्‌ भी एक तेजीसूचक ग्रह है । कन्या राशि तान्त 
से हमरे देण भारतवषं की राशि मानी गई है । शरत इस्म 
प्लूटो जेसे वड्‌ एवं करर ग्रह का प्रसार वाजाय मेवद 
मंदी श्राने नहीं देगा । जीवनोपयोगी चीजों मे बड़ी मंदी कौ 
यह रोक्ता रहेगा । ष्लृटो ज्रभौ दस्त नक्षत्र म चलं रही 


करता है । हर वषं यह्‌ प्लूटो ता० १४ जनवरी से 


ॐ चिन्ताहर्ण जंत्री सन्‌ १९७७ ई० # 





___-------------- 
जन तक वक्र चलेगा । वह पीरियड 
सम भना चाहिये । 

भारतीय ज्योतिष सिद्धान्तानुसार शनि ग्रह का व्यापा- 
रकि ज्योतिष मे विञेष महव है । शनि एक राशि में पूरे 
२॥ वषं श्र्थात ३० सहीनै रहता है । सन्‌ १६७५ कौ १३ 
जलाई को यह्‌ शनि कफं राशि मे प्राया । पूरे साल १९७६ 
मे यह्‌ णनि ककं में ही चलता रहेगा तथा १९७) कौ ता० 
७ सितम्बर कौ यह सिह राशि तें प्रवेश हो जयया ; पश्चात्‌ 
दसी “णि में वक्ती मायी गति से चलता रेया । 

ककं राशि में णनि जव पुष्य नक्षत्र मे चलताहुता 

यह्‌ तेजीसूचक ससफा जाता हं । पुण्य नक्षत्र तेल-वाना 

एवं अन्य प्रमुख जिसों के बाजारों का विशिष्ट नक्षत्र 
मानाजाता हं। ककं राशि एवं पुष्य नक्षत्र में वक्री 
चलता हुमा शनि ता० रर साच १६७६ को मार्ग हृत्रा; 
वहा से इसकी तेजी का पावर वदा । त०११ जुल।ई १९७६ 
खो यहु परिचम में ग्रस्त हुश्रा; वहाँ इसकी तेजी का पावर 
भी कु कस्‌ हुश्रा । अतः शनि ककं मेँ चलता हुवा त०२७ 
ग्रस्त १९ 8 


सकी तेजी का 


६ कने श्राणलेषा नक्षत्र में प्रविष्ट हश्रा । ता° 5 
सितम्बर १९७० तक इसी ककं राशि एवं पष्य अआइलषा 
नक्षत्र में गनि वक्त मागं यति से चलता रहेगा । यह यह 
ज्यादा तेजी करने का पावर नहीं स्ता ; तलवाना आड 
वाजारों मेँ समय-स॒मय पर यह संदी के फटके देगा । 

ता० सितम्बर १६७७ को गनि ककं रशि चड़ 
र व्ह सणि मँ प्रविष्ट हो जायेया । सिह राशि राशिचक्र 
द्धै पञ्चम रणि हं तय इसका स्वामी ग्रह सूय हं । सिह 
राणि म चार्‌ चरण सवा नक्षत्र के, चार चर्ण पूर्वा 
फ़ात्गनी नक्ष के तया एक चरण उत्तराफाल्गुन। न्तत 
काहोता ह । इसमें प्रथम नक्षत्र सवा का स्वामी केतु, 
दूसरे नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी का स्वामी चुक्रं तथा तीसरे 
नक्षत्र उत्तराफल्गुनी का मालिक सूयं ग्रह हं । श्रत सिह 
रशि का णनि पहले केतु नक्षत्र मवा को क्रास करेशा। 
सघा नक्षत्र तिलहन एवं खासकर ग्रलसी का नक्षत्र माना 
गया हं । ग्रतः धनिका मघा नक्षत चर तेलवाना में 
बडी तेजी का फौवटर है ; नोट कर लं ! शनि का प्रसार 
उक्त प्रकार से सन्‌ १९७६-०७ मेँ होगा । शनि दर- 
ग्रसल क्रर एवं तेगीसूच ग्रहं ही हं) रतः जव तक 
यह तेजी के राणि नक्षत्र में चलेगा, तब तक यह तेजो 
का ही प्रकोप पदा करता रहेगा । शनि के प्रभाव में तेल- 
बाना विशेषल्प से है, सो ध्यान रहै । 


शनि के वाद शुरु" ग्रह्‌ का महत्व व्यापारिक 
ज्योतिष मे विशेषलूप से माना या है। गुरु श्रत्यधिफं 
सौम्य ्र्थात्‌ शुभ गर्ह$¶ (2 हैवी"दशिगभै | नि बा 
अ-जव | श्रक्टूवर तकं ॒ सीघे भ्रागे बढता जायेगा । 


र तादे तया संदी का विशेष प्रभ।वरा।ली ग्रहु है । ज 


१०९ 
वाजनारों मे मंदी की वड क्रादयिस ओआ्रआती है, तवतव इस 





। गुरुके योगायोयका ही विशेष वचं व देखने को मिलता 


है । प्रचीन एवं श्र्वाचीन दोनों प्रकार के ज्योतिष 
सिद्धान्तानुसार गुखुग्रह को ही वाजार-भाव को गिराने 
वाला ग्रह॒ मानागयाहै। शनि राहकी बड़ी तेजी की 
पाव को रोकनेवाला श्रथव। कम करनेवाला यद कोई 
ग्रह है त. केवल यहु एक गुर ्रहहीदै। इसको श्रसर 
णनि राहु से विल्करल उल्टा प्रथा विपरीत होता है । 
शनि राह फल . एवं पदावार बो कम करनेवाले साने 
गये है, जघक्रि गुरु के प्रभाव से फसल पनपती तथा 
पैदावार में वढोतरी होती दै । श्रतः शनि राह के साथ- 
साथ गृरु ग्रह॒ ध पोजीशन का भी हर साल ध्यान रखना 
ग्रत्यन्त आवण्यक है । गत ३ वर्षो से गुरु प्रतिचारी चल 
र्हाहै। यों गुरु एक राशि मँ एक वषं तक रहता है; 
लेभिन सन्‌ १९७४ से १६७६ तक इस गुरु ने हर वषं 
द राशियों से प्रसार किया है । सन्‌ १६७६ की साल में 
गरु प्रारम्भ म मीन में चला; ता. २५ फरवरी ७६ को 
सेष भे, ता. = जुलाई को वृष में श्राया तथा ता. ८ दिसम्बर 
१९५६ को पुनः वक्र गति से मेष में श्राया । श्रागे ता, २२ 
फरवरी १६७७ की गुरु पुनः वृष में प्रवेश करेगा । चू करि 
गुर ग्रह धन-सम्पति एवं वैभव का मालिक ग्रह॒ माना गया 
है ग्रतः इस प्रकार की इसशी श्रतिचारी पोजीशन हर 
वड धनवान व्यक्ति के लिये परेगानी का कारण पदा 
करता है । तथा श्रतिचारी गुरु का बाजारों की घट-बढ 
पर श्रस॒र भी उल्टा-सीधा पडता है । सन्‌ १९०७ ई० मे 
गुरु की विशिष्ट पोजीशनों को हम नीचे लिखते है -- 
ता.नदि.७६ वक्री गुर्‌ का मेष.प्रवेश स्टे.टा.घं.१४मि.३७बवजे 
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एक वड़े महन्व की वात यह है फ़ ता. १८ जुलाई 
७७ को जव गुर मिथुन राणिमे प्रिष्टः हो जाता है तब 


यह्‌ ग्रपना अ्रतिचारीपन भौ समाप्त कर देता है । 


त 9 क वक म ~ 
वक क न क्ककण्कककककाकाकत काक वन चाक = 
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व्यापःरी वगं को वहुत राहत मिलेगी ; वयोफि तव यहं 
बृहस्पति श्रपना श्रतिचारीपन छोड़ देगा । दस प्रर गुरु के 
पोजीशन दी उपयु वत॒ तारीखे बड़ म्हघ्व की हैँ । श्राप 
इनस्य श्रःनी डायरी भं नोट कर्ले-इन तारीखों से दो तीन 
दिन दाजार कः दण्ड देख र जो बाजार जिधर चले, उधर 
ही श्राप ्रपना व्यापार चुरू करदं । तेजी चके तो तेजी 
का, मंदी चलेतो मंदी काव्यापारकरले; भ्रापतो निर्चित 
कम-से-कस २०-२५ दिन का एक ्रच्छा चास प्राप्तहो 
जायेगा ; नोट कर लं । 
उपरोवत वड़े ग्रह नेपच्यून हणंल प्लूटो शनि राहु- 
तथा बृहस्पति ग्रहो के सम्‌ १६७९-१९७७ के राशि नक्षव्र- 
चार तथा योगायोगों क! बाजारों में पड़्नेवाले सामुहिक 
श्रस॒र का विवेचन हमने प्रस्तुत रियः है । अव ग्रलग- 
श्रलग जिसवार विवेचन एवं वजारोदी घट-वट्‌ का भविष्य- 
दिग्दशंन सन्‌ १६७६-१९८७७ के लिए ्रापदी सेवामें 
प्ररतुत करते टै -- 
रू्-कपास-वाजार--ई कपास सूत कपड़ा-वाजारों 
का भविष्य-दिग्दशंन हमने गत वषं इस्‌) चिताहरण जवी 
के श्रपने लेख में पृष्ठ ७९ पर श्याथा जिसमेंता. 
२७ माचं १६७६ के बाद वहुत वड तेजी का तूफान श्राने 
की भविष्यवाणी की धी तथा हर व्यापारी बन्धुसे तेजी 
काव्यापार ही करने की विनती कीथी। हमारी वह 
भविष्य-वाणी शतप्रतिशत सही सावित हूर । रूई कल्यान 
२२००-२३०० से ४००० टच हो गई । वया यह्‌ व्यापारिक 
ज्योतिष का जीता-जागता प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं है? 
आप श्राज भी सन्‌ १६७६ की “शचिन्ताहरण जंत्री"" में 
हमारा उक्त लेख एवं भविष्यवाणी पढ़ सकते हँ । जिन 
व्यापारियोंने तपासमें तेजी का व्यापार क्या होगा, 
उनके घर मे नोटों की वरखात श्रवश्य हूर होगी । हमने 
यह बड़ी तेजौ तुला राशि का राहु तथा ह्शंल कै योग सं 
की धी] ता० १२ श्रवटूवर ७५ को राहु तुला राशि 
मे प्रव्ष्टि हृश्रा रौर १५ श्रप्र॑ल १६७६ बो यह्‌ 
स्वाती न्त्र मे श्राया । स्वाती नक्षत्र मे हृशंल वक्र चल 
रहाथा। इसीके प्राधार पर हमने डस रूट कपासमें 
वड़ी तेजी की भविष्यवाणी दी धी । तार २७ माच अद 
को सायन वृप मे गुर के प्रवेश से तेजी का श्रीसणश हुता 
शरीर तेजौ वदती ही ई । हमारा एधा विश्वास है कि 
नवत राहु इन स्वाती नक्षत्र एवं तुला राणि में चलता 
रहेगा वड़ी मंदी नहीं श्रयिभी ; लेकिन ता० २४ ग्रगस्त 
१९७६ ओ तेजी का यह वड प्रकोप गुरु के सायन मिथन- 
राशि में आने के वाद मिट जाताहै तथा श्रागे रद पुतः 
एक वार ९८०० के धरो मेँ भा सकेगी, इससे ज्यादा संदी 





शत्‌ {९७६ मे हमको 1/1 ट ष शुना जस) रहा है । ता. ३० ९ | । 


` खाप रू्दद्ी राशिहै डका खास 
# ` । 


--- न ~ क 





# चिन्ताहुरण जंत्री सन्‌ १९७७ ई० # 


~~~ ~~~ ~~~ 








न 
नक्षत्र है । ग्रतः इसकी पनःड थोडी-वहुत चलती रहैगी। 
ता० २६ दिसम्बर ७६ क राहु स्वाती नक्षत्र को छोडकर 
चित्रा नक्षत मेँ प्रवेण करेगा । यहाँ से रूई यें पुनः संदी कौ | 
प्रतिक्रिया हौ सकेगी । यह संदी पुनः ता० १५ माच १९७७ | 
तक येनकेन चलती रहेगी तया यहाँ एकवार पुनः सीमे | 
भाव हो सगे | 





ता० १५ माच १६७७ से एक वार पनः तेजी का । 
प्रप वटं गा । ग्रौर यह्‌ तेजी उत्तम-मध्यम १७-१८ जुलाई । 
७७ तक चलेगी ; फिर एक वार मंदी के भटके श्रावेगे; । 
लेकिन ७ सितम्बर ७७ के वाद पुनः तेजी की प्रतिङ्रिया | 
गुरू हो जायेगी; सो उत्तम-मध्यम श्रगली दीपावली श्रवा । 
दिसम्बर १९७७ तक चलती रहेगी, नोट कर लें ! | 

तिलहुन-वाजार-भेविष्य--तिलहन के श्रन्तग॑त तैत 
मूंगफली अलसी एरण्ड सरसों कपासिया वेजीरेवल धी आदि 
वाजार हैँ । तिलहन में सवसे ज्यादा असर शनि ग्रहुका 
हम मानेति है | 


हँ; नं० २ राहु, नं ३ मंगल, नं ४ गुरु-ग् 

का । णनि ककं राशि एवं पुष्य नक्षवरमे इन वाजारो प्र | 
तेजीसूचक दै । हमने भ्रपने गत वषं के लेख मे केवल दो 
चास मंदी के लिखे दै; ता.१८ सितस्बर १९७५ से ४ जन- 
वरी ७६ तथा २४ भ्रगस्त १९७६ से २६३ श्रवटूवर १९७६ | 
तक; वाकी टाइम तेजी का लिखा था; लेकिन हमने एक | 
संदी ता० ६ जून १६७६ को सायन सिह मे शनि-प्रवेश पे 
भी धारी थी । यह्‌ वात हमारी बिल्कुल गलत सिद्ध हई। 
सायन सिह के शनि-प्रवेशने तेजी काही विशेष फं 
वाया; हमने इसके कारण की खोज की तो हम हमारी 
गलती समक में श्रा गई । कारणा यह्‌ हुप्रा कि यह सायत 
का णनि भौ अतिचारी था तथा राहु हशंल तुला मेँ साध 
साथ स्वाती नक्षत्रम भी चल रहैथे। यों हम ता० २४ 
ग्रप्रंल ७६ से ता० २४ ग्रगस्त १९७६ तक का परिय 
तेजी का धारते थे; क्योकि तिलहन-जन्म-कुष्डली गे 
वामु-त्व वी राशियों मे जव-जव कूरं ग्रहों का प्रसार हता 
तवतव तेजौ ग्राती रही है । सन्‌ १६७३-७४ में मिधु 
राशि पर शनि था, तव भी बड़ तेजी तिलहन-बाजार † | 
गराई शी जिसका विवेचन सन्‌ १६७३-७४ की 
इषी जंत्री के लेख मे प्रस्तुत कर रखा है । + 

सन्‌ १६७७ की साल मे भी हमको तिलहन-बाजार | 
मँ तेजी के दो-तीन वड़े चास टृष्टिगत होते है । | 

सन्‌ १६७७ कौ साल मेँ ता. २२ फरवरी को जव व | 
का गुरः श्रायेगा, तव बाजार मेँ एक लाइन शुर होगी। 
हमारा ख्याल है कि यहाँ से यह तेजी करेगा ; केकि ५. | 
्रनरोध है किं श्राप दो-त्ीन दिन का वाजार-रव देल ^/ 
यदि तेजी चल पड़` तभी तेजी का धंधा करं श्रन्यथा 7६ | 























१९७७ को राह का कन्या राशि में प्रवेश होता है 


चिन्ताहरण जंतर सन्‌ १६७७ ई० # 








मर 8 हि टरा शि ए ॥ तत्र ये 
ता ७ सितम्बर ७७ 7ह्‌ रालि एवं सघा नक्षत्र मेँ 
परेण करता है । थतः यहाँ पूनः तेजी की वड़ी लाइन वन 








ंदी-सोना बाजारों में मन्दी के कोई 
हँ । हमारा ध्यान था किं विगत ता. 
कक में शनि-संचरण से जो 

जून १६७६ को सायन सिहं 

समाप्त हो जायेगी; टेकिन तेजी समाप्त 
एक कारण हम मानते हैँकि 
चल रहा टै । 
ता, २० दिभः 











श्रतः यह्‌ योग 





त्र १६५६ वं 











यह्‌ सायन जियेंश्रातादै तवर वह संदी का 
एक श्रच्छा चांसदे सक्तादटै। सन्‌ १९७० मं ता. ९९ 
फरवरी को गुल पुनः वृष रादि मेँ प्रविष्ट होत दै । तवं 
पुनः बाजारों यें तेजी की प्रतिक्रिया गु हो सकेगी । 


ता ३०द्रप्र॑ल ७८७ वौ निरयन राहु तुला राशि छोडकर 
वत्या रागि में प्रवेण करता दै । यहाँ पुनः एक नई लाइन 
चादी-सोना बाजारों के लिये बन सकेगी । श्राप दो-तीन 
दिनि की घट-बड वाजारों की देखकर जिधर बाजार चले, 
उधर की लाइन का व्यापार शुरू करदं; श्रच्छा चरसि 
मिलेगा । हमारा ख्याल है कि यह्‌ एक मंदी का टका देगा । 

ता. ७ सितम्बर ७७ को शनि सिहं राशि में प्रवेश 
करतः है । यह योय हमको सदी का लगता है; धीरेधोरे 
मदी 5 वात।वर्ण हो जायेगा; विशेष सावधानी रं । 

वेशोष सूचना--इस साल हम चाँदी-स्ोना-बजार्‌ 
का विशेव ख।जपूर्णं विवेचन एवं व्यापारिक भविष्य-दिग्दशंन 
श्रपने नये स।ल सन्‌ १६७७ कै “भावीफल"“ मे दने 
7 प्रयास करेगे, श्रतः श्राप यदि्चांदी केव्यपारमें 
विशे दिलचस्पी रखते हैँ तो श्रवश्य हमारा वायदा 
तथा हाजिर वाजार-भविष्य सन्‌ १९७७ मंगाने बी कृपा 
करे । यह “भ।वी-फल'' करीव ३०० पेज का होगा तथा 
इसी दीनत ३०) हमने इस वपं रली दै । इसमे १६ 
परल जिस-वाजारो का भ्रत्यन्त खुलासेवार दीपावली 
१९७६ से दिसम्बर १६७७ तकं का बहुत विस्तारपूर्वक 
विवेचन व भविष्य प्रश्तूत होगा ; अ्रवश्य मंगावे। ब्रापक्तो 
बेहद पसन्द ग्रायेगा । 

गुड-खोइ--गुड-खांड-वाजार मे विशेषकर गुरु शमि 
राहु तभा प्रंगल कौ ग्रसर श्रनुभव मेँ श्राता है । गुड-खांडके 
लिये हमने गत वर्षं १६७६ की साल मेंतेजी कीही 
प्रधानता लिखी थी । नये साल मेँ ग गृड्-्वाड बाजारों 
म हमको तेजी <). प्रधानः ही लगती है । ता, २४ ग्रगस्त 
१९७६ को सायन मिथुन में गुरु श्रौर शनि के भ्रस्त होने 


< स बाजारों मे मंदी रवलीदशुह ०क्षिवीत्त्ाकितावाए्॥चूसणटषठअाडलनका 
#. ` साथ ता. २१ फरवरी ७७ तक चल सुकेगी ; उसके बाद | 
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१११ 
| पुनः एक तेजी ती सभावना प्रतीत होती है । यह्‌ तेजी 
। 
| 
| 





उत्तम-मध्यम ताः ५ सितम्बर ७७ तक चलेगी श्रौर फिर 
मिथुन में गुरुके प्रवेश से पुनः मदी का वातावरण हमको 
लगता है । गुड-वांड मेँ इस वषं जत्र † भदी भ्राये, तेजी 
ह देते है। 
अनाज-द्‌ालवाना--प्रनाज-दालवान। में सवसं ज्यादा 
ग्रसर शनिव राहु का हम मानते हैँ । गत वर्षं ककं 
रारि मे राति तथा तुला राचि एवं स्वाती तक्षत्र मे राहु के 
प्रसार्‌ से ग्रनाज-दालवाना के उत्पादन में कमी तथा 
वरसात ठी खंच कायोग बना था। ता, २८ अप्रेल ७६ 
से राहु तुला एवं स्वाती में प्रविष्ट ग्रा श्रौर ता. ११ 
जुलाई १६०६ को चनि स्रस्त हृम्रा । ग्रतः १० जुलाई ७६ 
तक का योग वहत तेजोप्रधान धा । ता.११ जुलाई को शनि 
ग्रस्त होन से इसने दष्काल का योव थोडा कम कर दिया । 
रण॒ देदाव्यापी वरसात होन वी सम्भावना है तथा 
ऊंचे भावोमें वा।जाशोंमे मंदी की प्रतिक्रिया हो सकेगी; 
लेणिन ता.६५ दिसम्बर ७६ तकं राहु स्वातौ में चलेगा, तव 
तक बहुत बड़ी मंदी की श्राशा नहीं रखनी चाहिये । 
१९७७ की साल में. श्रनाज-दालवाना में बहुत अच्छी 
घटा-वदी हमदो लगती है । साल के शुरू से ता.२० फरवरी 
तक एक मदी, वाद मे धीरे-धीरे तेजी आ सक्ती है । ता. 
१८ जुलाई ७७ वो मिभरुन मेँ गुरुप्रवेश के वाद बाजारों 
स भडपी मदी लगती है ; क्योकि मिथुन का गुरुहोनेके 
वाद इसका जो श्रतिचारीपन ता. १४ फरवरी १६७५ 
से चालू है, वहं मिट जाप्या जिससे सारे देश एवं विष्व 
को श्राधिक शां? मिलेगी । तथा गत दो साल सें बड़ -वड़ 
घन कुवेरो को जो अशांति रही है, वह मिट जायेगी तथा 
व्यापारियों में एक नई प्रगति का जोग १ शमी । नोट कर ले॥ 
अपकरे लाभ की वात :-वाकवैदी' व सट तथा 
केसी भी तरह के हाजिर का व्यापार श्राप इस्‌ वर्षं सन्‌ 
१६७६ की साल में करना चाहते है तो पहले श्राप श्रपनी 
“जन्मकुण्डली” सोलकर नीची लिखी वाते जरूर देख लें । 
यदि श्रापकी जन्मकुण्डली मे तं० ४ या५ की 
संख्या की राणि में सूय, चन्द्रमा श्रथवा मंगल ग्रह बडे 
है तो श्रापभो किन्ती प्रकार का वड़ा तथा रिस्की 
( जोखम का ) व्यापार नहीं करना चाहिये ; क्योकि आपके 
उक्त ग्रहों के उपर शति ग्रह॒ का टराजिट चलेगा। श्रतः 
श्राप एक वार श्रपनी जन्मकुण्डली बी नकल हमारे पास , 
भेज दे । = 
जिनका जन्म ॒ता. १५ जुलाई से १५ प्रगस्त के वीच ¦ 


का वधा करने की व्यापारियों छो हुम सलः 












मे होगा तथा ता. १५ श्रगस्त से १६ 


राशि में होगा । 


` - = 


११२ 





इमी प्रकार जिनकी जन्मकुण्डली मे तुलाव वन्या 
राशिमे अर्थात्‌ न्व \६्की सख्या में सूयं चन्द्रमा 
मंगल एवं गुर बैठे दो; चह इनमें से एक ही ग्रह हो, चाहे 
दो या चार हों, उनके लिये भी १६७<-७७ का साल वाधक 
साल दहै। ग्रतः यदि आप व्यापार करना चाहते 
पहले हमारे पास श्रपनी जन्मकुण्डली की एक नवल 
भेज दे तथा हमारी राय व सलाह्‌ भ्राने पर ही व्यापार 
करे । हम ्रापको खराव ग्रहो का उपचार „7 लिख भेजेगे । 
कुण्डली मे ७व ६ सख्या के खानेमे दिये ग्रह वेठ 
हतो उन पर राहु का ग्रहण सन्‌ १६७९-१६९५७७ की 
साल में चलेगा, सो सावधान रहै ! ““चिन्ताहर्ण जंतरी'" 
के पाठकों के लिये प्रति कुण्डली कै निरीक्षण एवं उपचार 
बताने की फीस सिफं ७) तथा अन्य के लिये ₹० १५) 
ही । कुण्डली के साथ मनिओंडर्‌ श्रानेपर ही उपचार एवं 
कुण्डली का फलादेश भेजा जा सकेगा; नोरः कर लं । 

* एक्‌ विशेष सूचना # 

शनि राहु तथा बृहस्पति ग्रहं का वानारों की घट- 
बढ़ पर सवसे ज्यादा ग्रसर पड़ता ह वे तीनों ही महत्वयुणं 
ग्रह सन्‌ ७७ मे श्रपनी रारि एवं नक्षत्र चैन करते हे । 
श्रतः सभी प्रमुख वाजारों मे जवरदंस्त उथल-पुथल तथा 
तुफानी घट-दद़ी चलेगी । हमने ्रपने इस लेख में हर 
सालसेभी ज्यादा विस्तारपूर्वक वाजारों का भविष्य 
दिदशंन कियाद; फिर भो हम कितनादही प्रयास करे 
जंत्री सें स्थान को कमी से जितना खलासावार भविष्य हुम 
चाहते ह, उतना नहीं लिख सक्ते । अतः हमने हर साल 
की तरह इस साल सन्‌ १९७७ के लिए मी दो “"मविष्य- 
फल ^” प्रकाशि किपे ह । नं ०१. वाधदा तथा ह्‌।जिर-व्राजार 


न वात ची स्वम विधि ्क [ तञ धारण की सर्वोत्तम विधि € 
दोप हीन गुनवन्त लख, समं चन्द्र युम वार। 
कचन आसन सिद्ध कर, जड़ा रत्न रंग धार ॥ 

भेषे रवि ससि वृषपर होई । मकर मौम कल्यः वध जोई ॥ 
गुरू कक भगु पर रह्‌ मीना । तुल पर शनि राहु मिधुर्ना ।। 
धनु प« केतु उच् इमिमानी । जड़ा रत्न नवग्रह सुम जानी ॥ 
सौध नवांसक सशि वलवाना। व।र नखत तिथि नमै सुञ्नाना ॥। 
उच्च रासि इमि ग्रह जव जई । एक-एक रत्न जडःवत जाई ॥ 
काटि समं दिन जड़ नव जाई । करे दान मणि सव मंगवाई ॥ 
देव वन्धु जन द्विज जिमवाई। विधिवत पजि रत्न भ्रंग लाई ॥ 
देत न कण्ट नष्ट ग्रह कोई । श्रन धन सुत सुख सम्पत्ति होई 
सुन श्रमरीष कहा सिर नाई । बहत काल में ग्रह इमि आई ।। 
सुम रीति किए मुनिराई । जासो रन वेगि श्रंग ल।ई ॥ 
उत्तम रीति प्रथम हम गाई । दूसरि रीति सुनहु चित लाई ।। 
ऊच नवास में ग्रह लाई । एक-एक रत्न जड़वत जाई ॥ 





खभ संद राह पुति केतरु । साध ऊच ग्रह मणि जड देतू ॥ 
~ ऋद्ध म 
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भविष्यफल सन्‌ १९७७ कीमत ३०) पैज संख्या ३००, 
नं° २. तिलहन-वाजार-भविष्य १६७७. कीमत २५) 
पेज २५० । 

नं० १. “भावी-फल'' मे रूट कपास ्चादी सोना 
तिलहन पाट वारदाना गुड खंड अनाज किरानाश्रादि 
प्रमुख १६ बाजारों का मविप्य-दिर्दणंन किया है कुल 
= (ग्राठ) पुरतकों को स्वतन्त्र ङ्प सं इस्‌ एक ही भावी-फल' 
मे सलग्न किया है । दीपावली १९७६ से दिसम्बर -७ तकं 
के १४हीनों के स्पेदाल चास, मासिक साप्ताहिक एवं दैनिकं 
भविष्य इसमे प्रस्तुत हँ । भ्रापको वेहद पसन्द श्रायेसा। 

नं° २. तिलहन-बाज।र-भविष्य-१६७७ से तिलहनं 
की प्रत्येक गसं तेल सींनदानः ग्रलसी अरण्डा सरमों 
कपासिया तथ्‌ वेजीटे वरल प्रत्येक वाजार का प्रलय जिसवार 
खुलासा भविष्य द्या हुप्राहै। राप. ग्रवषए्य मंगार्व; 
आपको अपने व््रापार मे बेहद मदद मिलेगी । एक वारं 
हमारा “भावी-फल'' मयान के वाद हर साल श्राप मंगवाना 


1 


चाटेगे । दोनों भावी-फल एक साच्‌ मंगाने का केवल ४५) | 


पोस्टेज फ़ है । 


एक वात श्रौर--यदि श्राप किसी एक जिन्स-वाजार । 


का हमसे हर महीने विशेष मागंदशंन व॒ चांस चाहते 
हैँ तो वह भी हम भेज सकेगे । उसका लवाजम केवल ५१) 


पुरे वर्ष का हम श्रापसे लेंगे । श्रापकौ हर महीने पत्र रपं । 


हम भेजते रहेगे । एक से ज्यादा जिम्‌ के भी स्पेदाल विक 
ग्राहक वन सकते हैँ । श्राज ही लिखिये, 
प्रोफेसर वी, सौ. मेहता 
€ उयोतिप-मार्तैर्ड, ज्योतिष रत्नः 
जन-उ्योतिप-व्युरो, व्यावर-(राखस्थान) ए, 900 
मा ककण 


® नवरत्न रअंगूढी मेँ जडने की परिधि & 
--छन्द उरवसी-- 


रविरत्त पर्म॑निधान जे, ग्रह वीच मानक आनजे ॥ 
शशि रत्न सील निधान है, श्रगनव्य १ मोरति-स्थान दै ॥ 
महिपुत्र तेज निधान सो, दचिनेसय सूय लयान सो ॥ 
बुध रत्न ल्प निधान सो, धर पन्न वौनीसान> सो ॥ 
गुर बुद्धि दायकमान जे, पुपराग उत्तर जाने ॥ 
भृगु रन कला प्रनूप है, दिस पूरवं हीरा भूप है॥ 
शनि ज्ञान-हष्टि महान जे, पद्िमेस सुभ लीलान जे ॥ 
छलि राह वीर महान्‌ सो, नदरित्य यदक्‌ मान सौ ॥ 
वलिकेत करम विधान सो, वयदूर वायव लान सो ॥ 


इमि रन सुम जड़ पैनता, सुत सम्पती सव चैन ता॥ | 
दोहा-दोप हार नवरत्न सुम, धार समौ दिन देव 0 | 
देप राणि र्रमिलव पकफ-पथिव्युकिमोधमलिष्पिकलेगं (2०९० < कतिपिकणटणकुकण्वछनकणगि दधि ताज मन वख 4 





{ अ्रग्निकोण । २दक्षिश। ३  इशानकोण । 


= 
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रस्तसायुद्रिक से व्याधि्ञान 
रेखक-भीह रिदत्त शर्मा एस, ए, बी, एड,, सरस्वती सदन, सुजानगढ़ ( राजस्थान ) 
सानव-वालक जन्म के साथ श्रपना उचित तापक्तम ( ९८४ फ़ारनहाइट ) लेकर भ्रतल पर श्रवतरित होता है । 
खान-पान, उपयुक्तं वातावरण कै श्रभाव एवं युभद ग्रहं की पूर्णं हृष्टि प्राप्त न होने से वह रोगग्रस्त हौ जाता टै । विभिन्न 
निदान-प्क्रिया सें यह भी षक तथ्य है करि वार्ह क्षार(लवणों) मे-से किसी एक के श्रभाव से रोग-विशेष उत्पन्न होता है 
प्रौर शरीर मेँ श्रावण्यक लवण पटचाने पर व्यक्ति स्वस्महो जातादहै। हस्तसामुद्रिक हमें इस विषय मेँ ुवं-सूचना 


च 


जिससे स 


न ------------------ 





देता है 














गड़ारीदार एवं खटी रेखाए' हं तो यह सव राजयक्ष्मा का संकेत होता है । 


पर हम स्वस्थ रह सक्ते हैँ । वैद्य-डाक्टर जीभ देखकर कन्ज का पता लगा लेते हँ ; वनस्पति . 


विजानवेत्ता पत्ते की रेख। श्रादि की 
देखकर पेड़] के पुरानेपन को, उसे 
मिलनेवाले खाद एवं पत्ते की ताजगी 
का 
ह 









7 पता लवा लेते हैं । इसी प्रकार 
य॒ एक एेसा ग्राफिकि रेकांडं है 
जिसमें विभिन्न घटनाश्रों के श्रलावा 
व्यक्ति में विभिन्न रोगोंके होने का 
भी संकेत प्राप्त हो जाता है । 

हाय में रेखाग्रों के श्रलावा 
नाखून भी रोग निदान-प्रक्रिया में बड़े 
सहायक टँ । हम जो भी भोजन 
करते ह, वह्‌ २५। “£ दिन वाद पूणं 
शुद्ध धातु शुक्र बनता है । श्रन्यचछः 
धातुग्रों के छः मंल निकलते हँ जिनमें 
मल, सूत्र, पसीना, वाल श्रादिरहै। 
नख भी इसी प्रक्रिया में हड्डी का 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


{ सेल है । नख मे काला - नीलापन, 


नखों 


वी जङ्‌ मं यदि चन्द्रमा वी श्राङृति क शवेतभाग काफी बडा हो तो यह्‌ शरीर में 
कलसियम( चूते ) के श्रभाव को वतलाता है । इससे नकसीर पटना, दूध का भ्रच्छा 


न लगना एवं शारीरिक सुदता की 
कमी जाहिर होती है। 
साधारणतया हाथ मे एक 
ही स्वारस्थ्य-रेखा होती है (देखिए 
हस्त चित्र मे रेखा क-ख) । पौर्बात्य 
ग्रौर पाश्चात्य पद्धति मे ्रन्तर 
भ्रवश्य है । पाश्चात्य पद्धति मे इसी 
स्वास्थ्य-रेखा को “लाइन श्रांफ 
हेपेटीका' या "लीवर लाइन" कहते द 
तो पौवप्यि मे इसे बुध-रेवा या 
व्यापार-रेखा वाहते हैँ । बुध ग्रथवा 
व्यापार ठीक से व्यवस्थित तभी रह्‌ 





1 वरिनाशके 
निकट, 
डावटर श्रारईवान खोरोल 
नामक प्रमुख रूपी चिकित्सकने 
पनी एिमोरमेपून्वीसे अ्नु- 
रोध किया है कि मानव-मस्तिष्क 
की रक्षाके लिए वह विश्वव्यापी 
अभियान चलाये । उनका कहना 
है कि मानव-मष्तिष्क पृथ्वीपर 
सर्वोत्तम मानसिकं उपकरण है; 
लेकिन वह्‌ विनाशक कगार पर 
पहुंच गया है । 
डावटर खोरोलका कहना 
है कि करोड़ों व्यक्ति दीधेकाल से 
सानसिक तनाव से पीडित ह। 
इसका समभ्यताप॒ जो खतरनाक 
प्रमाव पड सक्ता है उसे 
सामान्यतया लोग महसुस नहीं 
कर पाते । 
उन्होने चेतावनी दी हैकि 
मानसिक ताव के परिणाम- 
स्वरूप मानव की शक्ति कादु.खद 
हास हो सकता है जिनकी उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिए । बीसवीं 
शाताव्दि में प्रत्येक व्यत्ति कै 
जितनी ज्ञान की अपेक्षा | 
बी ज।ती है उससे उसकी स्मरण- 
शावित पर श्रावश्यकता से श्रधिक 
बोभ पड जाता है । `| 
मस्तिष्क के विनाश कै श्रन्य 
कारण भी है; जैसे, देनिक जीवन | 
मे कर्थवाहुत्य, राजनीतिक, | 
नेतिक श्रौर तकनीकी परिवतेनो | 




























सकता है जव हमारा पेट ठीक रहता हो । वसे, शरीर कै चारो वर्णो मे सिर को | मेहो रही तीव्र वृद्धि ओर उनके ' = 


ब्राह्मण, मुजा को कषत्रिय तथा पेद को वंश्य माना गया है श्रौर पेर को शूद्र ! (ब्राह्म | श्रनुरूप मानव का श्रपनेको ढाल | 


ध्य सुखमासि बाहु राजन्य छृत्‌उ रुतद्स्थ) इस तरह पेट ्रौर व्यापार पर्यायवाची | न पाना ; दल्भ को र 


५ 


गवे हं । कीरो क परक ए म कता, साता पातन कह) अष 
स्व की नेन्य नो श्मच्छी स्वास्थ्य का चिन्ह बताया है जो भ्रधिक -- 






1 | 
1 
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ठीक जान पड़ता है । यही रेखा (क-ख) यदि ¦ दूर चलकर भ्रायु-रेखा को काटती है तौ यहु तयु की नना है छ 
वमान श्यु-रेखा से निश्चित करना चाहिये । श्रायु-रेखा मे (च) स्थान पर यदि कोई यव होगा तो उस ( वयमान 
ग्रति मेँ ३२से ३४८ें वर्षमे) शरीर मे लम्बी वीमारी होगी । वह दुर्बलएवं क्षीण होगा । यदि वचाव-रेखा, मंगला 
` ( रुग) सुस्पष्ट है तो शरीर रोग से मुकावला करता हुश्रा नीरोग रहेगा । श्रायु-रेखा के ग्रन्त मेँ दो संकेत ह्प्रा कपे 
है--वारीक रेखा नीचे कौ श्रोर भूकाववाली हो या भ्रायु-रेखा द्विशाखा में विसव्त हो । पहली स्थिति मे ( म ) एप 
का नाड़ी-केनद्र दुवंल होता है; दूसरी स्थिति ( ° ) मेँ दो वाते होती है--(१) पेशाव मे शक्कर श्राना तथा (२) जम. 
स्थान से मृत्यु-स्थान का भिन्न होना । 
स्वास्थ्य-रेखा पर मस्तक-रेवा के पास यदि एक यव पायाजायतो व्यक्ति दो रन्सिलि( गले की शिष्यं 
का मज होता है । इसी प्रकार के कई यवों की माला उसी रेवा पर हो तो वह्‌ राजयक्ष्मा का संकेत होता है; लेकरि 
इसके साथ नख रौर त्वचा के चिन्ह भी भलिर्भांति दे लेने चाहिये । प्राचीन काल म इस रोग की ग्रवधि एक हषा 
दिन की होती थी, लेकिन श्राजके युगम प्रथमस्टेजपर ही इसकी सफल चिविःत्सा सुलभ हो गयी है । 
नेच्र-ज्योति के विकार, ्रंषेपन मे सूर्य-पर्वत एवं अनामिका श्रंगुली के नीचे गोल वृत्त इस दोप की पूवै-जानकारै 
दै देता है । लेखक ने ९० भ्रंवे व्यक्तियों के इस पवत पर यही चिन्ह पायाहै। ग्रमृतसर में र॑भे बालकों के स्कूलपै 
१० मे-से ८ छात्रों के पूणं वृत्त श्रौरदोके ्रस्पण्ट ग्रधे-वृत्त थे, जिन श्रखि थोड़े दिन पहले ही चली गई षीं 
यही गोलाकार चिन्ह यदि चन्द्र-पर्वत पर हो तोय्रामें इूवनेसे मृत्यु का संकेत देता है। इसके साथ-साध ॥ 
चद्र-प्व॑त पर गृणा (५८) का चिन्ह हो तो यह डूवकर वचने का संकेत है, मृत्यु का नहीं । चटगाँव मे एकं वार सष 
तूफान कै चपेट मं जो नाविक श्रा गये ये, उन सव के हों ने यही गुणा (>< ) का चिन्ह था । | 
स्वस्थ शरीर मे, माना कि, स्वस्थ दिमाग रहता है ; लेक्रन कभी-कभी इसके विपरीत भी देखा गया ६ 
स्वस्थ दिमाग गे श्रत्यधिक चिन्ताघ्नां एवं ग्न्य मनोविकार से भीशरीरमें रोग व्याप्त हो जाति हँ । मध्यमा अंगु 
के नीचे एक बड़ा यव श्नौर भाग्य-रेला में वहीं पर कोई द्वीप का होना इस तथ्य की श्रोर संकेत देता है । स्वास्थ्यं 
2-मेढे रास्ते से रुनरती हो श्रोर उसमे एक दीप या यव हो तो पौर्वत्य पद्धति में यह दिवालिये होने की सूचना दै! 
लेकिन यहं श्रसंगत लगता है ; वयोकिं इसे व्यापार-रेखा माना जाय तो उस हालत मे भी सू-रेला या भग्य-रेवा ए 
भ्न्य कोईन-कोई संकेत श्रवश्य होता है । 
सामुद्रिक शास्र के ज्ञाताग्रों मे गे्दिर्, जेविवन, प्रफार श्रादि ने स्वास््य-रेवा को सामान्यतया उदर-रोगौ। 
सम्बन्धित बताया है । हल्की दोहरी र्ला होने से कव्ज, श्रातो की सरावी जानी जाती है। उसवोरिल्स ने वुधा 
को उ नाई से इस रेला की उतक्ति हृदयरोग का कारण बताया है । केवल मस्तकरेखा को न छती हुई श्रौर च 
रत से ऊपर के भाग भें इसकी हत्की-सी उपस्थिति एक अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण माना गया है । केथरादन सेट हि 
श दोनो शा मे दो-दो स्वास्थ्य-रेवाग्रो का पास-पास होना अ्रच् स्वास्थ्य के लिए यभ संकेत बताया है । पाष 
दं मे यहं नियम श्रि उपयुक्त है । भारत मे दोहरी रेखा ग्रच्छे स्वास्थ्य के पक्त मे नहीं । श्रगर स्वास्थ्य-र्वा ५ 
एक एसा वड़ा यव ( दवीप ) हो जो मस्तक-रेखा वो वीच में लिए हुये हो तो लीवर की खरावी या पीलिया( पाण्डु रो 
होना पाया जाता है । 
त रौर मस्तकरेला कभी-कभी ठेस संगति करती है कि दोनों श्रधिक नजदीक होकर संकरा ना 
५ ५ दमा की शिकायत उत्पन्न करती ह तथा दतनेव्यक्ति को न पाड पर्‌ चृता नाय शरीर न तंरा ही चा | 
क ८ ( 1 वेन ) हो, साथही यदि शुक्र-पर्व॑त कै वृत्त का चतुर्थाश धूं ग | 
यव शलाय होती 8 ॥ = 4 उस व्यक्ति को धातु दौवंल्य-दोष होता है, संतान कम श 1 | 
काला या नीता विदु । 1 ८ वेनहम, कोरी, जरभेन ) ने ठी है । मस्तकररेखा १९ 
ा सयकतादृड का संकेत देता है । भारतीय विद्वान के. सी. सेन का ठेसा मत है 


॥ नेभी 0 ् ( | 
4 पृष्ट ६ । य विपरीत नो. जेक्रिविन के मतानुसार हाथ कौ 4. 

ध ।व हौ जाय तभी उनसे उक्त व्यापि का संकेत - कयो व्याभि का पूर्व 
शरीर के कुछ श्रवयवों को भ्रान्तरिक रूप से हो ज 


स्वा 
ध ण 8 जाता है- जिनमें कोपाण्‌, ग्रन्िर्यां एवं त्वचा मुख्य है । हव | 
भी । विदुका होना नेद-बिकार का सूचक है । नखों पर जो कभी-कभी सफेद धव्वां नजर श्राता है, वहं १. | 
म प्रान व नर्वीकी कमी का ्योतकहै। छोटे नखवाले निर्णय लेने में बड़ जल्दवाज होते ह तथा चौकोर छोय ॥ 


हृदय को दुवंल बनाता है । नसो की पुरी . बढ़ोतरी _समानरूप से १ गछ १४० दिनि, कनिष्टा 4 
स = र ३९ 5 (+ िद्घतदाव्डण१४० पिनि, त 
दिन तथा धरे नव कोलन प्र्शफणुनी (1 का समय लै लेती है। प 


` च~ । 











। 
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शुक्र-पर्वत को धेरनेवाली ग्रायू-रेखा पर जह काला विदु हो यां जहां से नीचे की श्रोर जानेवाली कोई रेखां 
निकलती हो, उस वयमान पर व्याधि काप्रारम्म होता है । लम्बी वीमारियों या गम्भीर व्याधि के परिणाम उन्दींसे 
सम्बन्धित ह गनौर तदनुसार व्यवित की श्रायुका प्रामाणिक समय निर्चित करना चाहिए । साथमेंउसी श्रायु पर 
भाग्यरेखा या सू्ं-रेखा पर कोई रुक 
ग्रायतन या वं हो तो भयंदर स्थिति से सुरक्षा व वचाव हो सक्ता है। अगूढा श्रौर कनिष्ठा अंगुली के सूल भाग को 
मिलानेवाली रेखा टाथ पर खौची जाय तो वह्‌ प्रायु-रेखा कौ जहां काटेगी, वह्‌ स्थान ३५ वषं की श्राय का सूचक होता 
है। इस रेखा पर श्रायु कौ बढ़ोतरी सणिवन्ध की श्रोर होती जाती है। इसके विपरीत भाष्य श्रौर सूयं रेखा पर 
रायु का संकेत मणिवन्ध से उपर की शरोर होता है । भाग्यरेखा जहाँ मस्तक-रेखा को स्पशं करे, वहां ३४ साल का वय 
तथा जहां हदय-रेखा वो स्प करे, वहां ५५ साल का वय मानना चाहिए । श्रधिक रेखाग्रोवालौ मर्हिलाश्रों के हाथ मे यदि 
चन््-प्वंत दवा हूना हो ग्रौर वहाँ एक तारा हो तो हिस्टीरिया होमे का अदेशा बना रहता है । यदि हृदय~रेखा, मस्तक- 
रेवा व भ्रायु-रेवा तीनौं एक ही स्थान पर मिले तौ मशीन या श्रौजार की चोट एवं दुधेटना से.वचे रहना चाहिये । 
्रायु-रेखा मेँ उय दुर्घटना के समय मंगल( सहायक ) रेखा के कटाव को देखना चाहिए । वहां संगल-रेखा सुस्पष्ट रहना 
व॒चाव्‌ का सकैत है । मस्तकरेखा यदि शनि-पवत के नीचे टूट गई हौ ग्रौर एक लाल धव्वा वहां किसी एक किनारे पर 
हो तो व्यित भयंकर दुर्घटना का शिकार हीगा । 

उपयु वत व्याधिं के श्रलावा दोनों हाथों की रेखाश्रों का श्रध्ययन कर ग्न्य स्पष्ट तभ्य पाठकों के समक्ष पूनः 
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पूलौहकालादिधुयात्रा- पूर्वाह्न ऽप्युत्तरा गच्छेतप्ाचीं मध्यन्दिने तथा । दक्षिणां चाप राह तु पञ्चिमामद्धं रात्रके ॥ 
(एवं कृते घूर्भो दक्षिणे भवति)न तव्राङ्धकारकौविष्टिव्य॑तीपातो न वैवृतिः । सिद्धयन्ति सरवेकार्याणि यात्रायां दक्षिणे रतौ ॥ 

पूर्वाह्न में उत्तर दिशा की यात्रा करे, दोपहर में पूवं की यात्रा करे, अप्राह मे दक्षिण दिशा की यात्रा करे, 
ग्रधंरात्रि मे परिचिम दिगा की यात्रा करे । एसा करने पर सूं दक्षिण की रोर हो जाता है; यात्रां यदि सूये दक्षिण 
की श्रौर हो तौ मंगलवार, भद्रा, व्यतीपात तथा वृति का दोष नहीं होता है तथा सब कायं सि होते हैँ । 

पू्वाह्ाकालादिषु याव्राधां वर्ज्यनकत्राणि- पु ्रूवमिश्भेनं नृपतेर्यात्रा न मध्याह्लके । तीक्ष्णाख्येर- 
पराके न लघुनो पुव॑रात्रे तया । मंवासयेनंच मध्यरात्रि समये चो्स्तया नोचरे राव्यन्ते हरिहृस्तपुष्यणशिभिः स्यात्‌ 
घत्रकले णुभा॥ 

घ्रूव तथा मित्र नको मे पूर्वाह्न मे यावान करे। तीक्ष्ण नक्षत्रों मे मव्याह्वं के समय यात्रान करे । लघु 
नक्षत्रों मेँ श्रपराह के समय यात्रा न करे । मैव नक्षत्रौ मे पषे-याति के समय यत्रा न क्रे । उग्र नक्षत्रों मे मध्यरात्रिके 
समय यात्रा न करे । चर नक्षत्रो मे राविके श्रन्तमें यात्रा न करे। श्रवण, हस्तः पष्य तथा मृगशिरा नक्षत्रों मे सव 
समयो की यात्रा शुभ है । 

उपःकालौ व्रिनपूरवां गोधूलिः पर्चिमां भिना । विनोत्तरां निशीथः सनबाने यास्यां विनाभिजित्‌ ॥ पूर्वाह् पयुत्तरां 
गच्छेत्माचीं मध्यन्दिने तथा । दक्षिणं चापरा तु पश्चिमामधेंरात्रके ॥। 

पूर्वदिशा की यावा को छोडकर अन्यत्र उपःकाल शुभ है । परिम दिशा को छोड़कर अन्यत्र गोधूलि शुम है । 
उत्तर दिशा को छोडकर भ्र.यत्र अर्ध॑रात्रि शुभ है । दक्षिण दिशा को छोड़कर अन्यत्र मभिजित्‌ शुभ है । पूर्वाह्न मे उत्तर 
दिशा की, दोपहर में पूर्व दी, अपराह् मे दक्षिण की, अरधंरात्रि में पश्चिम की यात्रा करे । 

उपःकालादि प्रशं सा--उपषः प्रशंसते गगः शकुनञ्च बृहस्पतिः । अङ्का मन उत्साहं विप्रवाक्यं जनादंनः ॥ 
गगं मुनि उषःकाल वी प्रशंसा करते है । वृहस्पति शुभाणुम शकुन कौ प्रशंसा करते है, ्र॑भिरा तषि कहते ह किं जव 
चित्त मे उत्साह्‌, उमंग हो तव यात्रा करली चाहिए । जनाईन का मत है क जव ब्राहमण भाज्ञा देतव ही यात्रा शुभ है॥ 

योग नच्ञत्र शक्न युहूते-सिद्धिः-योगत्सिदिवेरणिपतीनामृक्ष ५ भूदेवानाम्‌ । चौराणामपि शुभरकुने- 
रुक्त मुहूतं रन्यमनुजानाम्‌ ।॥ राजाओं कौ ग्रह-थोग से, ब्राह्मण को नक्षत्र से, चोरों को शक्न से, शेष मनुष्यो को मुहूर्तो 
से यात्रा सिद्ध होती है। 

छोक-विचार--छीक प्रायः सव दिशाओं की खराव होती है । अपनी दीक महा अयम होती है। गौ कीक. 
मरण करती है । बायीं मौर पीठे की ओर ठीक हो तो दोषकारक्‌ नहीं है । “सम्मुख दीक लड़ाई माले । छींक दाहिनी 
दव्य विनासे ॥ ऊंची छींक कहै जयकारी । नीची ठीक होय सयकारी 1" कल्या, विधवा, मालिन, घोबिन्‌, र 
वेश्या, चमाइन का छींक विशेष अशुभ होती है । आसन, शयन, शौच, दान, मोजन, ग्रौषधि-सेवन, विद्यारस्म 
७ के समय, युद्ध या षिवाह मे जाते समय छीक हो तो शुम फलदायक होती ह 1 शराव, सु घनी, पीनस-सदीं 
? वच्चे ग्रौर वृढ की्छीकं था टतिषठीकमरुनिरष्यय्डवता०दै ७ कोषिका लकष एकान स्‌ 
+ के लिए जा रहा हो, उसमे विष्न अवश्य होगा । “एक नाकं दौ ठीक । काम बने सब ठीक यं ` 
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ष व कस्लविवार 


४ चिन्ताहरण जंत्री सन्‌ १६७७ ई० # 


वरथफल-विवार 


लेवक-श्री विज्ञय भातु गुप नं. ७ नेदरू माकरंट, वाराणसी । 


अंकशास्त्र का उपयोग वपंफल-विचार की रृष्टि से भीक्याजा 3 1 इसका ग्रध्ययन-क्षत् विस्तृत ह, 
इसलिए इस विस्तृत मीमांसा करने पर ही व्यक्तिगत्‌ उपयोगिता प्राप्त हो सवती है । 


श्रकशास्तर के ग्रन्तगंतु जहां प्रत्येक 
दिन यानी तारीख वो हम व्यत्रितगत 
दृष्टिकोण से महःवपूणे सममे हैँ 
वहीं मास की उपयोगिता ग्राम बातों 
केलिए है; परन्तु वषं केवरेमें 
श्रघ्ययन मनुष्य के भावी लक्ष्य की 
भ्रोर इंगित करता है। इस लेख में 
हम वषं से सम्बन्धित उपलब्धियों पर 
ही विचार करेगे । चकि हमारा विवे- 
चन पाश्चात्य पद्धति पर श्राधारित 
है, इसलिए हम वषं के ईसवी सनूबो 
ही प्रमुखता देते हृए उसी के विषय 
भे विचार करेगे । जो ईसवी सन्‌ वीत 
चके है, वे इतिहास वी हृष्टि से 
महत्वपुणं ह; लेकिन भ्रागे श्रातेवाला 
वषं हर किसी के लिए सुखद भविष्य 
की कामना से परिपूणं होता है। 
ग्रतः आगामी सन्‌ १६७७ ई० के 
विषय में ही विवेचन वरना श्रेयस्वर 
होगा । 

विस्तृत हष्टिमोण के अन्तंगत 
पहले हम यह देष कि जिस देश में ` 
हम रहते ह उस देश के लिए, रथात्‌ 

. भारतः के लिए यह वधं कंसा है । 


भारत का नाम-नम्बर निकालते 
8 २८ 
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ग्राता है अतु भ्रभशस्व की ।हृष्टि 
से १५६९ नम्बर का यह देश है । 
नषं १९७७ भो १+ ९ +७+७ ~ 
२४२४ द्नम्बर कै श्रन्तगंत 
भ्राता है । प्राशय यह क्रि भारत के 
लिएु १९७७ का वपं बहुत श्रनुकल टै । 


दोनों एक ही नम्बर के ग्रन्तर्गत होने 


कै कारण स।मंजस्य एवं सानुकरलता का 
बतवरणं वराबर्‌ ही परिलक्षित होता 
रहेगा । श्रंक-णास्व वी हृष्टि से नम्बर 
६ शुक्र ग्रहका प्रतीक है। शुक्र में 
श्राक्षंरा-शक्ति वी वृनूतृ हती द ॥॥ 


~ 
तात्पर्यं यह कि इसवषं भारत श्रपनी 


रा व्वा 





सात के रंक का मह 

कानपुर ११ जनवरी ६८" भं 
प्रजा समाजवादी पार्टी की कार्य 
कारिणी के सदस्य श्रीहरिविष्णु 
कामथ ने यहां कहा थाकि भारत 
वषेके लिए सन्‌ में सात की संख्या 
का अपना पृथक्‌ महत्व है । 

जव सनम ७का रंक भ्रा 
जाता है तो कोई-न-कोई महस्वपुणं 
घटना घटित होती है । 

आपने ७' के श्रंक का विदले- 
षण करते हुए बताया कि सन्‌ १६०७ 
मे मिटो रिफाम्सं एक्ट बनाया गया 
ओर उसे १६१७ में लागू किया 
गया । 

सन्‌ १९२७ मे सामन कमीणन 
आया बौर १६३७ मे प्रथम वार 
काग्रेस ने शासन संभाला । १९४७ 
मे देश स्वतन् हुय्रा । १६५७ में 
प्रथम वार केरल में कम्मनिष्ट 
मंत्रि-मंडल वना । 

भ्रव सन्‌ १६९७ में सभी दलों 
के कसी न-क्िसो प्रात में मंत्रि 
मंडल वन गये तथा कांग्रेस को 
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ग्रकपंणा-णवित के प्रभाव में शरधिः 
काधिक रष्टों वो लायेगा, उन 
म्रपना मित्र बनाएगा, यह तक क्र 
उसके विरोधी भी उसवी ग्राकपंश॒- । 
शवित से िचकर्‌ मित्रता का हष 
उसवी श्रोर वटायेगे । | 

युक्त ग्रह सौदयं, भोग-विलाप, | 
राग-रंग, नाटयवला, पेटिग, गीत 
संगीत तथा प्रेमानुराग का प्रतीकं 
है । इसलिए इस वषं भारत में कता 
एवं संसीत का श्रधिक विकास होगा। 
भोग विलास वी वस्तुनो का ग्र | 
उत्पादन, उपयोग एवं व्यवसपर | 
होगा । हर तरफ सुन्दरता वी श्रोर 
विशेष ध्यान दिया जधयेगा, जसा अ्रभी 
सटी सरकारी भ्रादेश प्रसारित क 
दिया गया है कि सड़कों के किना 
व.ले मकानों वी रंगाई में एकसापाप् 
होना श्रनिवायं है ताकि शहरों में तथा 
सौन्दयं दृष्टिगोचरः हो । सरक 
रोकथाम के वावजृद भी इस व 
शादियां ्रधिक होंगी तथा वच्वेभा 
्रधिक पैदा होगे । 

शुर ग्रह से प्रभावित लोग श्रपौ 
कत्तव्यों के प्रति भी विशेष जाग्क 
होते है । इसलिए किसी न्यायो 
पक्त में यदि भारत ने समर्थन दे ववि | 
तो वडसे वड़ा खतरा उठाकर भी | 
उससे पीछे वह नही हटेगा, श्रथ 
म्रपने मित्र पर कोई मूसीवत श्र || 
तो उसके निराकरण में भारत श्राहिर | 
दम तक मिव्र का साथ देगा । बुक्त % | 
से प्रभावित लोगों की विचारधासा ९ | 
का्ं-प्रणाली में कुं जिदीपन ४. 
होता है ; ठेकिन वे श्रपनी भा 
शिति से दरसरों को श्रभिमूत , 
लेते है; बल्कि एक तरह से ^ 
श्रमना मुरीद वना लेते दै। : ज 
प्यहृऽभिष्णश्ारत मे कतिपय 
प्रणाली कै क्रियान्वयत मे कछ 




























की मलक श्रव्यं दिखाई देगी ; 


सवन क्व कुछ दिनों 


# चिन्ताहरण जं त्री सन्‌ १९७७ ई० # 


११७ 


व्यक्तिगत हष्टिकोण से वार्षिकं मविष्य की गणाना के 


वाद लोग उनक एत प्रभ्यस्त ह्‌ जाय श्रभवा कायल | लिए पहले अपनी जायु निर्वारित करनी चाहिए । जसे 


हो ज्येगे छि विरोघ करन! छोड देगे 
वाद तो सव 
श्रच्छाद्श्रों के वावजृद नम्बर ६ 
करि उसका साध्यम ग्रपनी श्राकाक्षा- 
पत्ति में इतना प्रधिक संलग्न हो जाता 
हैक दूये का हिता-द्ित भी भूल 
जाता है। इसलिए व्यभिचार कदाचार 
एवं लूट-खसोट की श्रोर भ्रग्रसर दहो 
जाताह। नम्बर € कौ ग्रविक पुन- 
रावृत्ति से दुष्प्रवृत्तियों का उदुभव हो 
जाता है, जंसाफि वाद्रविल तथा भ्रत्य 
लेखों ( 4111188 ) मे तीन छ, 
( ६,६,६ ) को पादाविकता की संञा 
दो गर्दै । उसकाभी टो म्राधार 
है। ९ + ९ + ९ = १८= १+२८=& 
नम्बर युद्ध प्रौर संघषंका प्रतीक हे 
जवकि छः नम्बर शान्ति एवं सद्‌भाव 
क प्रतीक है । इसलिए भारतकोभा 
पाराविक मनोवृत्ति तथा व्यभिचार 
रोकथाम के लिए पणं मुस्तंदी बरतनी 
पड़गी । 

१९७७ का यदि हुम सूक्ष्म विवेचन 
करे तो देखेगे कि व्यावहारिक दष्डि- 
कोणा से १६७७ के बदले सिफं ७७ कौ 
ही प्रयोग में लाया जाता है । सन्‌ ७७ 
के ग्रो में इकाई एवं दहाई दोनों की 
संस्याए' ७ ही है । जहाँ हम इकाई की 
संख्या को भ्रविक महत्व देते है, वहीं 

हाई की संख्या का सामच्जस्य भी 
देखते है । इस प्रकार दोनो की संख्याए 
एक ही होने पर श्रापसो सम्बन्ध में 
एकरूपतः होन। स्वाभाविक दै । इसका 
श्राराय यह्‌ कि इस्‌ वषं ७ कं अ्रक्‌ का 
इकाई एवं दहाई दोनो मे रहते क 
कारण, श्रधिक महततव रहेगा । नम्बर्‌9 
नण्च्यून ग्रह का प्रतीक है जो चद्धमा 
का सहधर्मी ग्रह्‌ है । नेष्च्यून मे मी 


जल-तत्व प्रधान है । इसलिए इस वर्षं वर्षा की अधिकता 
कारण वाढ़ एवं जल~लावन की स्थिति उत्पन्न हो सकती 
है। जल-तत्व होने के कारण समुद्र के रास्ते विदेशो से | परस्प 
व्यापार मं मी वृद्धि होगी । व्यक्तिशः जिनका ज्म-नम्बर ७ तो करता 
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६. है, उनके लिए देश-वि्दे्ं क रा 


कायं सहजरूप से चलने लगेगः । इतनी 
मे एक दुगंणमभीहै 


फिर कुछ दिनों 


तेरह की करामात 

चण्डीगढ़ १६ माच ७२ की 
यह कहानी एक एेसी पार्टी की है 
जिसका जन्म ता० १३ज्‌न को 
हुभ्रा भाओौर फरवरी ता० १३ को 
ही जिसका भ्रन्त हो गया । 

गुरनमरसिह ्रकाली दल के 
सचिव श्री राजिन्दरसिह का कथन 
है रि दल का जन्म १३ जून 
१६७१ को हुग्रा श्रौर १३ फरवरी 
१९७२ को वह समाप्त हो गया । 
उन्होने कहा कि १३ का श्रंक इस 
पार्टी के लिए णेना दुभग्यिपुणं रहा 
है कि १३ फरवरी को दल की 
का्यं-समिति क बीस सदस्यों मंसे 
१३ सदस्यो ने दल से त्यागपत्र दे 
दिया । दल की काररवाई-रजिस्टर 
के १ पृष्ठ तक ही काररवाई 
श्रंकित ह । 





तै 


यही नही, १३ फरवरी को ही 
दल के चपरासी ने अपनी दादी के 
मर जाने पर कार्यालय में कायं 
करना बन्द कर दिया था। 

इसी तारीख को दल के सचिव 
श्री राजिन्दर सिह ग्रौर उनके साथियों 
ते दल से इस्तीफा देकर कांग्रंस की 
कसदस्यता ग्रहण की । 

विगत १३ माच कोही दल 
के चार उम्मीदवार पंजाब-विघान- 
सभा के तिर्वाचन मे पराजित 
घोषित किये गये । 

-यू° एन आई° 

















किसी का जन्म जनवरी १९३६ मे है तो जनवरी १९७७ 
उप्तकी आयु ४१ वपे पुरी होकर ४२ वींलगी। अव ४२ 
की संख्या के मूलांक ४+२= ६ का मिलान १९७७ के 


मुलांक ६ से करे । सामंजस्य होने पर 
वष शुभफलदाथी हीगा अन्यथा परशानीः 
रहेगी । अंकों के आपसी सम्बन्ध कं 
(वपथ मे आप बरावर पृते आ रहे 
है; फिरमी मूल तौर पर घ्यानमे, 
खं कि १,२,४,७का एक द्रे 
से सम्बन्ध अच्छा होता दै; एेषाही 
३, ६ एवं € केलिए भी सममे। ५ 
का सम्बन्ध ॒श्रन्य अंकों से न विशेष 
अच्छा होता है ओर न विशेष उलभन- 
कारक । ८ अंक का सम्बन्ध १, २, २; 
४ से अच्छा समे; लेकिन ४ आने पर 
सावधानो बरतनी भी भावर्यक है । 
१.5. व्प-फल की जानकारी कै लिए 
एक दुसरे तरीके से भी विचार्‌ करे 1. 
ग्रापको अपने नाम का नम्बर निकालने 
पर जो. मूलाक, ्राप्त हो, उसमें अपने 
` जन्म~नम्बर को जोड, फिर जो योगांक 
प्राप्त हो उसे ईसवी सन्‌ के मुलाक में 
जोड़े; इस प्रकारसे जो कपाउण्ड 
तम्र प्राप्त हो उसका विवेचन सन्‌ 
१९५७३ की इस जन्त्री मे चे हमारे 
लेख मे देखे ; वषं-फल का रहस्य 
इण्टिगोचर हो जायेगा । 
साधारणतया श्र॑कशास्तर के अ।धार 
पर वष-फल की जानकरी के लिए हमें 
श्रपनी जन्म-तारीख के नम्बर से वषं 
मूलांक का मिलान करना चाहिए । 
वषं १९७७ का मूलांक ६ ्राता दहै, 
इसका भविष्य यदि नध्वर एक्वालों 
कै लिए श्र्थात्‌ जिनका जन्म १, १०, 
१६,२८ तारीखो में हुश्रा है, उनके लिए 
देखं तो हमे ज्ञात हगा किं १ नम्बर का 
६ नम्बर से पारस्परिक सम्बन्ध नहीं है; 


के | ठेकिन १ नप्बर इतना प्रतिमाशाली नम्बर है कि उसे ६ नम्बर 
ती | को श्राधीन बनाने मे कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी तथापि ` 
रक सम्बर् घ न रहने कं कारणा उलभनों कासामना 

पड़ सकता है । श्रन्ततोगत्वा इस वषं को हम 


ण | प्रासो.केलविएव्वाषः(स्खतः०बच्छा हौ सम्ेगे । 










९९८ 
सी तरह वी प्रतियोगिता मं एक न्वर्यो कौ फलता | उर नूतन शिण कर उमन्न्त प्र तवन एक नम्बरवालों को सफलता 
प्राप्ति के लिए बडी नीतिमत्ता से काम लेना होगा प्रन्यथा ६ 
नम्बरवालों से सुकावला पड्ने पर किसी (ब ०7 72210} 
जादू कौ करामात का शिकार हो सक्ते हँ । 4 

२ नम्बरवालों के लिए मी यह्‌ वर्षं साधारणही 
जयया । ववाहिक सम्बन्ध जिसका टलता रहा होगा, उसके 
लिए यह्‌ वष विवाहुकारक है । २ नवर एवं ६ नम्धरसे 
कोई विशेष अनुक्रुलतातो नहींर्है; लेकिन € नम्बर २ 
नम्बर को शआषृष्ट मधिक करता है । इसलिए २ नम्बर- 
वालों को संयम से अधिक काम केना चाहिए अन्यथा रोग 
एवं पारिवारिक व्यथा से अवश्य पौडित हो जा्येगे । 

३ नम्बरवालो के लिए यह वषं प्रायः श्रच्छा रहेगा । 
कुछ वर्षो से चली भ्रा रही उनकी समस्याग्नों का समाधान 
इस वषं सम्भावित है । सुख-एेश्वयं एवं भोग-विलास की 











सामग्री मे पप्रा अ्रधिक खच होगा; लेकिन भविष्य वो नहीं प्रतीत होता । उन 
हृष्टिगतु रखते हृए॒श्रपनी समस्याग्नं के समाधान के प्रति | ज्यादा वड व द अस्य 4 
भ्धिक जागरूक रहँ । जिषीपन की श्रादत त्मागकर इस वषं | पारिवारिक एवं सामाजिक स्थितां जी कुदं विशेष श्रनुबूत 


सपना काम निकालने की तरकीव पर ही ध्यान दें । 

४ नम्बरवालों केिएु यह वपं न विशेष अच्छा 
है रौर नही खराब; फिर भी७७के दुह्रे ७ अंक के 
दृष्टिकोण से यह्‌ वषं अ्रच्छा ही जाना चाहिए । नौकरी एवं 


व्यवसाय में तरक्की सम्भावित है ; लेकिन स्थानान्तरण | होगा 


काभीयोग बनताहै। किसी मी प्रतियोगिता मँ 


है । पारिवारिक दुरिचन्ता एवं रोग-प्रकोप से सतकं रहे । 
५ नम्बरवालों के लिए यह्‌ वर्षं साधारण ही रहेगा । 
बहुत धयं एवं सहनशीलता से काम लेने पर 
भ्राशा की जा सवती है । किसी भी प्रकार 
की मनःस्थिति भ्रा जाने पर बना-वनाया 
है । इसलिए ्रात्म-संयम से कायं कर । 
६ नम्बरवालों के लिए तो यह्‌ वपं विशेषतः ग्रच्छा 
है । नौकरी, व्यवसाय एवं पारिवारिक सुख की हण्टिसे 
भी यह वषं शुभः है । जिनका विवाह किसी कारणवश 
रुका पड़ा होगा, उनके लिए यह वषं निश्वय ही विवाह्‌- 
कारक है तथा विवाहोपरान्त न नि वनो नहो हह स्मान भ वच्चे नहीं हए है, 


सढ़-तीन मृहुतं--. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, २. वैशाख 
शुक्ल तृतीया (अक्षय तृतीया), ३, ग्राश्विन शुक्ल दशमी 
(विजया दशमी), ४. कातिक शुक्ल प्रतिपदा ये चार 
स्वयंसिद्ध मुहूतं है । इसमे कोई भी शुभ कायं करने के 
लिए पञ्चाङ्ग-शुद्धि देवने की ग्रावश्यकता नहीं । इनः 
समयो मे वालको को विद्यारम्म करवा सक्ते है । इमे 
प्रथम तीन मुहूतं पू्णवली तथा चौथा 
इसको साढ़े तीन मुहृतं कहते है । 


षवाड्मुहुतं सूयं नकषतर से दिन-नक्षत्र तक गिनकर 


का गवं एवं धमंड 
काम विगड़ सकता 


नितनी संया हो, उत्क "र |. 1 नहीं होता । 


ग्रपनी | लें तो इस वपं उन्द्‌ ह्र कायं मेँ सफलता हस्तगत होगी । 
कृदिल नीति का भरनुसर्ण करने पर ही सफतता सम्भावित | नौकरी एवं व्यवसाय म तरको नी हृष्टि से भो यह्‌ वष 


ही सफलता की | है ; लेकिन नीतिसत्ता एवं बुद्धि-चातूयं से तो सव कायं अ्रपने 


वली होने से | गततिधियों कौ संख्या मेँ लग्न की राशि-संस्या को जोडक 
अधंवली होने से 





उन्हं नूतन शिणु के शुभागमन की सूचना भी मिली 
चहिए । दूसरों से सहयोय-प्राप्ति के लिए भी यह्‌ व 
ग्रच्छाहै। रके हृए कम्‌ परराक्रने की चेष्टा करे, साध 
साथ प्रपनी कमजोरी भो जाहिरन होनेदे। कुसं 
एवं दुव्यंवहार से परिस्थितियां विपरीत भी जा सकतीं त 
जिससे सावधान रहं । 

७ नम्बरवालों के लिए भी यह्‌ वर्षं ग्रच्छा रहेगा 
देश-विदेश वी यात्रा ग्रन्था ती्थे-यात्रा तथा नौकरीवाौ 
को स्थानांतरण सम्भावित है । व्यवसायिक दृष्टिकोण भे 
यह्‌ वपं ७ नम्बरवालों के लिए प्रतिकूल नहीं है; मनु 
शीघ्रता एवं जस्दीवाजो में निर्णय लेने पर नुकसान हं 
सवता हं । यन्व-मन्व-तन्र वी सिद्धि के निए उन्द्‌ 
वपं उत्तम है । 

८ नस्बरवालो के लिए तौ यह वर्षं कुछ श्रच्छा 
ग्रपते श्रधिकारों के प्रयोगे 
चाहिए श्रन्यथा परेशानी वदेग । 
































नहीं होगी ; फिर भी श्रपनो विचारधारा पर नियन्त्रण रखते 
हए यथाजवसर श्रपना काम निकाला जा सकता है । आधिक 
सहयोग पाने के लिए चापलूसी से भी काम केना होगा । 

& नम्बरवालों के लिए यह वर्प उत्तम फलदायी 
। श्रपने ऊपर थोड़ा नियन्त्रण एवं वुद्धिमानी से काम 


ग्रच्छाहै। सके-रकाये सभी काम हल होगे । कुः काय 
साधन कै लिए सतत प्रयास एवं संघर्षं भी करना पड़ सकता 


म्राप हल हो जयेगे। किसी भी कार्थं मे पराकाष्ठा तक 
जाने की चेष्टा न करं म्रन्यथा परिणाम विपरीत होगा । 
वर्षफल-विचार वी दिशा मे श्र॑कशास्व्र के श्रौर भी 
प्रयोगो से काफी सही परिणाम प्राप्त पिःएु जा सकते है; 
लेकिन उसका विवेचन इस छोटै-से छेल कं सोमित दायरे 
सम्भव नहीं ; फिर भो साधारणतया जिन विषयों को गणना 
। मे लेनाही चाहिए, उनकी श्रोर इस लेख मेँ पाठकों का 
ध्यान श्र कृष्ट किया गया है । 


तात्कालिक तिथि-संख्या मिलाने से जौ संख्या ्रावे, उपमं | 
७कामाग दें (कोई ्राचा्यं ९कामाग देने को लिखते है) | । 
शेष ३रहे तो उत नक्षव्र-तिथि के योगकालमें वाड्‌ योग ह, || 
एसा समभना। यह्‌ योग प्रयासा (यात्रा) शुभ माना जाता ै। ॥ 4 
मततिर से पञ्चक-विचार--शुक्ल प्रतिपदा तिथि ध | 


नौ (€) का भाग दे । शेष १ वचने से मत्युपञ्चक, ९ 
नपञ्चक, ४ से रानपञ्चक, ६ से चौ रपच्चक, ५ 
रोगपच्चक्‌ जाने । बलवान लगन हौ, बुघ या गुमगरह क 


9) 


# चिन्ताहुरण जंत्री सन्‌ १९७७ ई० # 
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साथ्‌ । 


रहै भम बुः 
सूयं विलोक ताहि यदि मनुजं होड वुधनाथ ॥ 

बुध भागे ति मद७ दशम १० मंदिर करं निवास । 
नारि प्रकृति सो होई नर, नर संग करं विलास ॥ 

भृगु मंगल मदऽ दस सुख जौ निवास कर योग । 
त्रिय-स्वभाव नतर होई सो नरं सो राखं भोग ॥ 

जिनके वृध भृगु राहु संश सप्तम भाव बिराज । 


लहै सर्वदा राज-मुल होवं वेद्या बाज ॥ 
चद्र शुक्र ते श्रग्र गृह मंद रहै तनरुधाम। 


भत्‌ शशि देल्लं ताहि तन होई सुजाक सकाम ॥ 
मेद रहै जो कटर सहं देखं रवि कवि चंद। 

सूर्यं गृह वाजनित यों हद सुजाबीमंद ॥ 
रहै वक्ग ग्रह गृह महै जेहिके दानवनन्द । 

क्षीणवीयं सो होड जन करं त्रिया भ्रानन्द 
मंगल जेहिके षष्ठ गृह र्दै शुक्र के संग। 

लखं पापग्रह॒ ता्हिको तेहि तन वदु श्रनंग ॥ 
शक्र तुला भख वृष मिथन जाके करे निवास । 

काम प्रपिफ वहु वाम संग सो जन कर विलास ॥ 
तसं न भार्गव चंद्रमहि शशि को देखं मंद । 

देहि नयन रुज मनुज को शील कमं१० मद चंद ॥ 
गत मंगल चंद वो निर भृगु सुर चंद । 

होड काण हग मनुज सो नयन-ज्योति सो मंद ॥ 
प्रभाग मंगल रहै र 


ए. सौम्यरहित तेहि 


नयन महं चिह्न कं मतिग्राम्‌ 
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कत अनुभूत योग रहे शुक्र शनि-दष्ट जौ लग्नाष्टम गृहं माहि । 


पीडा ते जल बहै हग चोधर जानौ ताहि ॥ 
एक श्रं व्यय१२ गृह्‌ रहै जेहिकै मंगल चंद । 
हग में किञ्चित चिल्ल तेहि कटिय नयन-सुख मंद ॥ 
धन गृहं जलचर राशि गत शनियूत श्रमृत भानु । 
कलाणनाथ" तेहिको कहै दादवान तेहि जानु ॥ 
मंद सहित जेहिके रै भास्कर द्वादश कद्र । 
दद्रवान तेहिगो कटै श्रीशुकदेव वु ॥ 
चौपारई--जेहिके रिपु-गृह नायक चंदा । 
पाप~दष्ट-युत 
पिलहि रोग उपजं तनु ताके । 
शुभ खग जौ न लखे चंदा के ॥ 
सप्तम-पति तनु नाथ निशेशा । 
पाप-हष्ट कर पिलहि कलेणा ॥ 
याक । 
खज ॒मंदाग्नि होड तनु तके ॥ 
होड शन॑ङ्वर न्रार सो दृष्टा । 
सुख तनु १ सप्तम भाव ्रनिष्ा ॥ 
पिलहि व्याधियुत सौख्य विहीना । 
होइ मनुज शनि जो बल-क्षीनः ॥ 
जाके क्रूर कद्र गृह माहीं। 
विकल शरीर करं तब ताहीं ॥ 
रहै कंद्र रवि निवल चंदा। 
रासं तेहि श्रालस ते मंदा॥ 


वलते मंदा ॥ 


तसो प शनंङ्चर 


दोहा-रदै लगन महं शुक्र जो, लखं पूणं हग ॒मंद । 
कटि तट शीतक बात वश, कुटिल रहै दुखकंद ॥ 
मृग गृर्यूत चौथे भवन, शनि बुध कुज इक व । 
विकल तासु कर पद रहै, परिपीडित करिहाव ॥ 
छंद मौक्तिक--रहै सुख-गेह नव।ष्टम नाथ ॥ 
खल ग्रह॒ ते खग लेचर साथ ॥ 
करै श्रूति ज्योतिष पंगुल ताहि । 
गणेश श्राचायं निबन्धन माहि ॥ 
प्रं सुख महँ शनि मंगल राहू । 
तथा रिपु-मंदिर वासर नाहू ॥ 
रहै बलहीन शुभग्रह ॒संग्‌ । 
वहै शुकदेव मुनी तेहि षंग्‌ 1 
रह शनि पष्टपतौ व्यय भाव । 
खलग्रह्‌ वीक्षित क्षीणं प्रभाव 1 
कहै तेहि ज्योतिष पंगुल पाय । 
रहै दुखं वायुरुजा तनु छाप ॥ ` 


दिवाकर सौम्य शनश्चर साथ ॥ 
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रहै जेहिके शनि भागव कम॑ । र ॥ 
नपुसक ताहि करं हरि शमं ॥ 
केहरि रासि । 
लघखं कुज को मदनालय वासि ॥ 
करे तेहि मानव को तब काणा । 
कहै यहं ज्योतिष-योग-पुराण ॥ 
परस्पर देखहि चंद्र दिनेश । 
करे जव वपम राशि निवेश ॥ 
तथा निरस बुध सूय्य-कुमार । ध 
नपु सकत ताहि करं हत सार ॥ 
लखे विषमक्षं गतो ग्रह॒वक्त। ॥ 
रहै सम राशि निवासिय श्रकं ॥ 
रहै विषमक्षं गतौ तनु चद। क 
कुजे क्षिति संठ करे 
रहै मुग्‌ मंगल ग्रष्टम गेह । 
करे तव वायु एजा 
वारे तेहिके तनु श्रण्डक वृद्धि। 


रहै रजनीकर 


तेहि मद ॥ 


तेहि देह ॥ 


कह जेहिके मति शोक-समूद्धि ॥ 


® सुम्युख शुक्र-बिचार @ 

दतयेज्यो ह्यभिमृलदक्षिणे यदि स्याद्‌ गच्छेयुनं दि शिदयुगभिणीनवोढाः । बालच्चेदुत्रजति विपद्यते नवोढा | 

भवति च गर्भिणी त्वगर्भा ॥ पित्ये गृहे चेत्कुचपुष्पसम्भवः स्त्रीणां न दोषः प्रतिचुक्रससम्भवः। मृख्व्जिरोवत्स वशिष्ट 

कयपात्रीणां भरद्वाजमूनेः कुठे तथा ॥२॥ उदेतियस्यां दि, यत्र याति गोलश्रमाहाऽध्‌ वकरुव्भसंस्ये । त्रिधोच्यते सस्मूख एव 

शुक्रो यत्रोदितस्तां तु दिशं न यायात्‌ । यदा पूरवोदितः शुक्रः पर्चिमे दक्षिणे शुभः। पश्चिमे चोदिताः शुक्रः पूर्वोत्तर शुभप्रदः ॥ 

्रस्तंगते गुरौ शुक्रे सिंहस्थे वा बृहस्पतौ । दीपोत्सवठेनैव कन्या भवर हं तरजेवु ॥ उपचयगते जीवे मृगौ केन््रमुपागते । शु 

लग्ने गुभाक्राति गन्तव्यं तृमंदिरम्‌ । पौष्णादि गह्विमाचयादिध्र यावत्तिष्ठति चंदमाः । तावच्चुक्रो भवेदन्धः सम्पू दद्िषे 
हितम्‌ ॥ एकग्राम पूरे वापि दुरिक्षे राष्टर-विप्लवे । विवाहे तीथंयात्रायां प्रतिशुक्रो न दुष्यति ॥ ` 

जिस दिशा में शृङ्ग सम्मुख तथा जिस दिशा मे दक्षिण ( 


विवाहिता स्त्री यात्रा न करे । यदि वालक जाय तो विपत्ति 


नं ऋत्य ओर श्रम्निकोा विदिशाग्नों को जाना शुभ हे । 
वायव्य विदिशश्रों मे जाना शुभ है । जव वृहस्पति श्रथ 
रजोद्शन पिनाके षर में होने लगा हो, प्रच्छा मुहूतं 
उपचय मं हो, .शुक्रकेन्र में हो, लग्न शुभ( शुद्ध } 
जव चंद्रमा रेवती से ठेर कृत्तिका के प्रथम चरण 
श्रथवा दक्षिणा शुक्र का दोष नहीं है । एक ही ग्राम 
तीर्थयात्रा में प्रति-युक्रं का दोष नहीं होता । 


पो्निपे = कुम्भाशकौ स (1 3 
कुम्भ मीन लग्नयोनिषेधः- म्म त्याज्यौ स्वेदा जगतं बुधैः । मीने यात्रातिदुःखदा ॥ 
याताम कम्म लग्न श्रथवा कुम्भ का नवांश सव॑दा वजित करना चाहिए र 


दुःख मिलता है । 


योगे सुयोगोऽपि चेल्यात्तदानीमयोगं निहत्यैष सिद्धि तनोति ) 
परे लग्नशुद्धया इयोगादिनाशं दिनाद्धत्तरं वि्धपूर्वं॑च शस्तम्‌ ॥ ६ 

हरा वरा योग हो तो अच्छा योग बुरे योगका नाश करके 
उपरान्त भद्रा का दोष पहीणरहती ॥ ¢ (1 धकर दोलित, इषादनाता स (4 ५ 


जव एक ही समय > एक श्रच्छा योग हो, 
देता है । किन्हीं आचार्यो का मत 


दाहिने) हो, उन दिशां मे बालक, गर्थवती स्त्री तथा रुत 
४ पड्ती है । 
गर्भवती स्त्री जाय तो उसका गर्मपात होता है। यदि पिताके धर मेंकुच 


शुक्रका दोष नहीं है । मृगु ग्रंगिरा वत्स वशिष्ट कदयप श्रत भारद्वाज गोत्रवालों को सम्मुल शुक्र का दोष नहीं है । समम 


शुक्र तोन प्रकार का हाता । (१) जिस दिशामें शुक्र का उदय हो । (२) उत्तर दक्षिण सोल-भ्रमरावशाव्‌ जिस दिशा 
शुक्र रहे (३) अथवा छृत्तिका श्रादि नक्षत्रों के वण जिस दिशा मे हो 


दिशामें उदयहो, उस दिशामें यात्रान करे। यदि एवे में शुक्र का उदय हो तो पश्चिम श्नौर दक्षिणा दिशाश्रों तथा 


यदि पर्चिम मे उदव हो तो पुवं तथा उत्तर दिशां एवं ईशान, 
वा शुक्र ग्रस्त हो गये हों ग्रथवा सिंहस्थ वरृहस्मति हो, कन्या का | 
न मठे तो दीपावली के दिन कन्या पति के धर जाय । वृहस्पति 
हो तथा शुभग्रह से युत हो तव स्त्री पतिके धर को यात्रा करे। 
के वीच मे रहता है तव तक रुक्त श्रा हो जाता है। इमे सममू 
प्रथता एक ही नगर मे, दुभिक्ष, राज्य-परिवतंन कै समय, विवाह तरथा | 


४ चिन्ताहरण जंत्री सन्‌ १९७७ ई० % 


दोहा-भौम राशिगत चंद्रमा रहं सप्तम श्रायारा 

श्रण्ड-रोग तेहिके कटी सीत बातत अधिकार ॥ 

शुक्र चंद कुज-ग्ह्‌ परं गुरु ष्नि देख ताहि! 

शुक्र रक्त के दोषते ग्रण्ड-रोग वदि जाहि॥ 

मेष वृषम्‌ धनु लग्न जो हो क्रूर ग्रह-हृष्ट । 

दंत रोग तेहिको कही श्नष्टम॒ परै म्रनिष्ट ॥ 

जन्म-लगन वा धनु वृषभ खल खग करै निवास । 

मस्तक तासु पिर]इ नित शिर खलत्वाट विभास्‌ ॥ 

न्नर रहै धतु नवम रुख श्रौ पंचये श्रंगार। 

सो नर राजकसूर करि निवस कारागार ॥ 
ज्योतिष के एसे ही श्रनुमृत श्रवाटच योगों क दवारा | 
चमत्कारी फलादेश प्राप्त करने कै लिए वंश-परप्परापत 
ज्योतिषी पं° श्रीकंलाशनाथ उपाध्याय से पत्र-व्वहार 
कीजिए । पुस्तकाकार जन्मकुण्डली -निर्माण दी दक्षिणा ३१, 
वषं-फल ८१), संमू्णं जीवन का चमत्कारी फलादेश लिक 

की दक्षिणा ६१) है । 

पता-पं० कंल,शनाथ उप^ध्याय, ज्योतिषी श्रौर ताति 
के.२१।८, नारायण दीक्षित लेन, ब्रह्माघाट, वाराणसी। 


० 

























नूतन विवाहिता स्त्री जाय तो वाम हौ जाती ह। 
निषल ग्राये तथा रजोद्शन होने लगे तो सम्पू 


; उस दिशा मे जानेवाले को दुत्त सम्मुख होगा । नि 


| 


य = (0 
ए । मीन लग्नमें यात्रा करते सं मर्गं 


[रथ 


# चिन्ताहरण जवी सन्‌ १९७७ ई० # 


७ तानिकवाधनी (` 


| 
॥ हनुमद्‌ ब का वीर-साधन ॥ 
लेखक--त्रह्मलीन योगिराज परमहंस स्वामी श्रीनिगमानन्दजी सरस्वती 
[ सआ्रवश्यक सूचना--वंगाल के वीर-भूमि जिलान्त्ग॑त तारापुर नामक ग्राम मं उत्तरवाहिनी द्वारिका नदी 
के तीर पर विख्यात तारापीठ ह । यह महापीठ नहीं, कितु एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है । यदीं महाकौल "वामाक्षेपा' नामकं 
एक परम सिद्धपुल्प हो गये हैँ जिनका संक्षिप्त परिचय "कल्याणः मासिक पत्र कै राक्ि-अंक, संत-अंकादि में प्रकाशित हो 
चुका ह । इस लेल के लेखकं स्वर्गीय स्वामी श्रीनिगमानन्दजी सरस्व † ने उन्हीं महात्मा वामाक्षेपा की कृपा से तंवरोक्त, 
'शव-साधना' सं सिद्धि-लाम कर जगन्माता के प्रत्यक्ष दर्शन एवं वर-प्राप्ि से श्रपना ` जीवन कृतां किया था । भारतीयः 
तंत्-शास्त् के एते म्रधिकारी विद्वान्‌ एवं सिद्धपुरुष का लेख जंतर मे इस प्राचीन विद्या कै परमियं के उपकाराथौ 
प्रकारित किया जा रहा है; कितु इस लेख मेँ जितनी जानकाःी लेखक ने स्वयं दी है, उसके अतिरिक्त करिसी भी प्रकारः 
का विवरण या सुचना देन( हमारे लिये सम्भव नहीं है । स्वग॑वासी स्वामीजी के शिष्यो मेँ अव कौन, कंसे है, कहाँ परः 
है; हमे स्वामी जौ का लेख कव करां से किसके द्वारा प्रात ह्स्र" ` आदि सुचनःये प्राप्त करने के लिए जंत्री-कार्यालय में पत्नौ 
कातता लगा रहता दै; कितु दस प्रकार की कोई मी सूचना देना हमारे लिए सर्वथा श्रदाक्य होने से हम समी पत्र- 
्ेषकों से सविनय क्षमा्रार्थी है ; साथ ही सर्वसाधारण के सूचनां यह्‌ भ निवेदन टै करि इस जंत्री में विज्ञापित, मूल्य 
लेकर विक्रय किए जानेवाले, यंत्रौ की फलवत्ता के मपय मे भी हमारी कौई जानकायी श्नौर जवावदेही नहीं है । -संपादक | 
योगिनी-साधन के द्वारा जिस प्रकार भोग-विल।स विया | दादविती नाक में परण, उभय नासापुट मे व। यु-धारण द्वारा 
जा सक्ता है, उसी प्रकार ह॒नुमत्‌-साधन के हारा शौय-वीर्य ¡ कुम्भक श्रौर वाम नास। मेँ स्वन करे । इतस प्रकार श्रनूलोम 
मरातत करके पृध्वी मँ श्रमना ्राचिपत्य स्थापित निया जा | वलोम क्रम से तीन वार प्राणायाम करे, फिर मत्र वणं 
सक्ता हं । इस कारण हम हनुमदैव की साघन-प्रणाली भी | द्वारा श्रद्धन्यास्‌ करके हनुमदहुव ता ध्यान करना चाहिये । 
लिख रहे हैँ । यह साधन-प्रणाली महापण्यजनक ग्रौर्‌ महू | ध्यान मंन-ध्यायद्रणे हनुमन्तं कपिकोटीसमन्वितम्‌ । 
पातक नाशक दै । हनुमद्‌ व की साधना ग्रति गुह्यहै श्रौर वन्तं रावण जतु , ष्ट्वा सत्वरमत्थितम्‌ ॥ 
मानव के लिए शीघ्र सिद्धिदायकरहै। उनकीदही छरपास लक्ष्मण च महावीरं पतितं र्णम्‌ तले । 
भ्रजु न त्रिलोकविजयी हृए थे, यथा-- युरञ्च क्रोधमुत्पाय ग्रहीत्वा गुरं पवंतम्‌ ॥ 
एतन्सन्त्रमजु नाय प्रदत्तं हरिणाधुराः । हाहाकारः सदपश्च॒ कम्पयन्त जगत्रयं । 


ने 








२ ‰)| 


पा 


जयेनसाधनं छृत्वा जितं सवं चराचरं ।। -- (तंत्र सार) , प्राब्र्याण्ड समवाप्य त्वा भौमं कलेवरम ॥ क 
हगुमत्‌-साधना का मव पहले श्रीहरि ने ग्रजुन को | अर्थ ह्युनानजी रण-क्ष चके वीच मं है श्रौर करोड 
दिवाथा।द्मजुनने इस्त मव का साधन करके चराचर | कपयो से धिरे हए है । ये रावण की पराजय के निमित्त 
जगतु पर विजय प्राप्त करिया था । | रहे ठ; इनन देखकर्‌ रावण शीघ्र खड़ा हो रहा है 


गुरुदेव से हनुमन्मन्त ग्रहण करके नदी-तट पर, विष्णु- | महावीर लक्ष्मण रणमूमिमे गिरे हुए है । यह , देखकर ये 
मन्दिर मे, निर्जन स्थान मे श्रथवा पर्वतो तें एवाग्रचित्त व साथ महापवत उलाड कर सदपं हाहाकार 
होकर साधन करना चाहिए । शब्दों के साथ व्रिमुवन कम्पायमान कर रहै है। ये ब्रह्माण्ड. 

हं पवननन्दनाय स्वाहा यद्र दशाक्षर हनुन्मन्त्र मानव | व्यापी भीमकलवरं प्रकट करके श्रवस्थान करते है ।” ध्यान; 
के लिए कल्पवृद्म के समान है । हनूमदहोव के श्रन्य मवों की | क इस स न । श 
गरपक्षा यह्‌ मंत्र श्रेष्ठ है, भ्राञ्ुफलप्रद है श्नौर म्रत्यन्त सहज | _ .. इस ९ य स ६ ॥ ४ 
साध्य मी है । म्नन्यान्य मवरों बो भांति इस मत्र मे, यंत्र्ूजा | प्वक्त म्‌ व स 1 
या होमादि नहीं करना पड़ता ; केवल जप करने से ही | चाहिये । ज नः एायाम करके जप 


सि? £ ह पण करना च।हिये 
द प्राप्त होती है । साधन-प्रणाली इस प्रकार है ४ म 1 
साधक ब्राह्यमुहूतं मे उठकर सध्या वन्दनादि नित्य = 


तिवत करि 1 (६ १ रहना सा प्रकार श 
नु ट $ एकाग्रचित्त से जप करने पर र चतुथं याम 
स्नान के वाद तीर्थावाहनपूवक श्राठ वार उपयुक्त मूल मत्र | र 9 ही हनुमैव ल के 
काज॒प करे। दसके बाद उस जल से श्रपने मस्तक को बारह्‌ 1 = त त त 
बार ग्रभिषिक्त करे; फिर वस्त्र-युगल पहन कर नदीके किनारे | रा जग ६ गे ९ त स त र 
भ्रयवा परवत पर वं 5कर “` ्गष्ठामयां नमः" इत्यादि | तो वे साधक दौ अरभिलापित वरः प्रदान करते है । यथा 
विधि से करन्यास श्रौर “हँ हृदयाय नमः” इत्यादि विधि | विद्यां वापि धनं अ स व ४ हार 
भ्गन्यास करे । पश्चात्‌ श्र-कारादि षोडश स्वरवर्णो का | तत्‌ क्षणादेव चाप्नोति सत्यं सत्यं सु १ कि | 
उच्वारण करके बायीं नाकके छेद में वायुपूरण, क~ साधक विद्या, धन, राज्य श्रथवा शु-नि ग्रह इनमे जिस 
सदि नवधरान्त पृचविशति वर्णो का उच्चारण करके किसौ की अ्रभिलाषा करे, ततुक्षण वही व्र आपत ५ ५. 
शेममक भ्र य-कारादिष्षगीतीवतीणा 3्वर९" तभयं पह पिरलैषसीधक वर लाम करके सुद ` 
॥ दक्षि नासिका से वायु-रेवन करे। इस प्रकार । पूवकं संघार मे बिचरणा कर सकेगा । 2 
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---- वम ~ = सस = 

8& त्का रटत ] ह कर । युद्ध स्वच्छ कागज पर केशर की स्याही से प्रति सि 

= ६ < रिक ॐ ५६ 4 नियत संख्या म लिखते रहं । जव ६००० यंत्र लिख डा 
क--ज्योतिष-शाखरी, डो. रामेश्वर प्रसाद्‌ 


< तो उन सवका धूप, €, । ं 
“निर्भयः ^(तंत्राचार्? दीप, नैवे प्रादि से ~-अॐ च क्तो च्चः 
प्लाट ७६९, न्लाक व।ई किदवई नगर कानपुर २०८०२१ 


पुजन करे ; फिर उन | 
धन-देश्वये प्राप्न के लिये सिद्ध विशति (बीसा यंत्र) लिखे यंन को एक-एक < भ 
कर गंगाली या किसी र्ट | 
बहती हद नदीमेप्रवा- [_____ | `. 
२ | २ 
५५ 































८ 


न ४ कः 
हित करे; उस समय मनो- १५३ ठ 


लः ¦ 4 
वांछित फलका मन में 
स्मरण करते रह । श्रापकी र | 
मनोकामना पणं होगी । = 
इस यंव वो मोजपत्र पर उप्रोवत रीत्यानुसार | 
कर धारण मी कर सकते हैँ । 
त्रय तापों से सुक्तिकारक महासिद्धिप्रद विंशति यंच 
यह्‌ यंवराज लौकिक सुख-समृद्धि के अतिरित पार- 
लौकिक एवं श्राध्यात्मिक उन्नति में पणं सहायता पहुचाने 








८.५५१ 
> ८: 
= 


3 


रा 
(4 
यह्‌ सिद्ध विशति (बीसा यंतर) हमे श्रपने सुहृद वंधु 
भ्रीजगजीवन दासजी गुप्त द्वारा प्राप हुम्राथा। इस त्रिको- 
णात्मक यत्र के € कोष्ठो में एक से लेकर पुरे नौ भ्रंक है, एवं 
किसी श्रं की पुनरावृत्ति भी नहीं हुई । इस यंच वो सरव 
प्रथम दीपावली, नवरात्र, ग्रहण श्रादि परवमें विधिवत्‌ 
सिद्ध कर लेना चाहिये ; फिर किसी शुभ मुहूतं मे ्रष्टगंध या 
केशर की स्याही 

से इसे भोजपत्र 

पर॒ लिखकर 

तवि, चांदी या 





स्वणं के यत्र 

(खोल) मे भरे; 

फिर रं 

= १ वाला है । जो लोग जीवन के सच्चे सुख-प्राति के श्रमिलाषी 
1 | ५ क्कन मजन्रुती है उन्हे इस सिद्ध वीसा यंत्र के प्रत्यक्च चमत्कार का ञ्रनुमव 

से वन्द कर द होगा । यंत्र-निर्माण श्रौर धारण उपयुक्त प्रथम बीमा 


यत्र की माति करना चाहिये । 
मत्येक काय मे सफलता एवं ञ्यापारोन्नति देतु 
* अद्धुत चौँतीसा य॑ * 
ईस यंत्र को दीपावली, नवराव, ग्रहण, श्राषादी पूणिमा 
भवर भवन-कूप आदि निमोण तथा मागयोद्य देतु | (गरिमा) शादि किसी पुनीत पवं पर शुद्ध स्वच्छ कागज 
* वीसा यंत्र #* पर केर की स्याही से १०८ वार लिख तथा नवार्णं मतर 
इस यतर भौ दीपावली, नवरात्र अथवा शुक्लपक्ष मे | यवा श्रपने इष्ट मंन क कम-से-कम्‌ ९००० म॑तर-जप द्वा, 


निए दन पवर (हस े, जकिसतःनि्तापतरम िभनिति ४९ १व व ड हो जयेगा ; पराद्‌ 


^` 


ताकियंत्र में पानी श्रादिन जा सके । इस यंत्र को गते, 
भ्रथवा दाहिनी मृजा मे धारण करना श्रयवा कंशवक्स, 
तिजोरी श्रादि में रखना चाहिये । इससे धन-एेदवयं एवं 
सर्वसुखं की प्राप्ति होती है। 


+ ५" ग 


# ।चन्तादरण जत्रा सन्‌ १९७७ ई० # १२३ 
तयन कौ सौजपव पर अरष्ट्गंष या केशर से श्रथः | क्र द्ध 


हृनके श्रभाव,मे रक्तचंदन ( लालचंदन ) से ्रनार वृक्ष की 
कलप से लिखकर उसे 
शीशे में मदृवाकर 
दुकान, ग्री, ग्राफिस, 
सकान श्रादि में रख 


८ क कक - 
3/८ द ¢ 





४९ ल | 
२ | 





शुद्ध तावे की ताबीज में 


पत्र पर केशर की रोशनाई से लिते । यंत्र लिखते समयं 
जहां ` श्रमुक लिखा है, उस स्थान पर उस स्त्रीया पुष्षं, 
वालक या वालिका का नाम लिखें जो प्रेतादि बाधा 
ग्रस्त हो ; फिर जितना बड़ा यंव हो, उतना वडा ही कोरा 
कवड़ा लालरंग या कालेरंगका ले । जिस स्थान पर यह्‌ कार्यं 
करना हो, उस स्थान की थोडी-सौ जगह को मिद्री से लीप 
पोत कर वहां उक्त कपड़ं का टुकड़ा रक्खे; उसी 
वड पर यंन रखे; फिर धूप दीप नैवेद्य पुष्प श्रादि चढ़ा 


कर्‌ श्रलटूल कादिर जीलानी को मन में स्मरणा करके लोबान 
लगा ; तदुपरान्त उस बपड़े समेत यंत्रको वृत्ती की तरह 
लपेट कर वत्ती वनाले ्रौर एक कटोरी, कसोरा भ्रादिमें 
शुद्ध चमेली का तेल डाल कर उस वत्ती को उसी में डवो- 
केर वत्ती जला दे । जव त वह्‌ दीपक जलता रहै, उस 
भरीज वो उस वत्ती वी रोशनी दिखाते रहं । इस प्रयोग से 
हर्‌ तरह की प्रेतादि वाधा दुर होकर रोगी ठीक हो 
जावरेगा । परीक्षित है । 
* भूत-प्रतादिं दोष-निवारण इस्लाम यंत्र * 
ईत इस्लामी यंत्र को किसी पव पर सिद्ध करल; फिर 
केशर ( ज।फरान ) बी स्याही बनाकर यंत्र मोजपत्र पर 
तिले प्रौर धूप दीप पान फूल नैवेद्य से पूजन कर। लोबान 


भरकर द।हिनी भुजा 
या गते में धारण करें। 
यह्‌ बड़ा दही चमत्का- 
रिक ग्रचूकयंत्र है; 
परीक्षित है । नोट--कागज पर १०५ लिखे हुये यन बौ 
नदी मे प्रवाहित कर दें श्रवा कुएु मे डाल देना चाहिये । 
[१ 
भूत, पिशाच, चुद्धे ल, डाकिनी, शाकिनी, वेताल, 
जिन्नात आदि के कष्ट-निवारणाथं इस्लासी यंच 


| 
€) | दे श्रथवा चाँदी या 
| 




















। 
यावसत 
यावसत 
याध्रसत 
स्मरन 





4 व 


की वूनी दे, पश्चातु यंत्र कमो तवि के खोल( यंत्र) में 
भरकर वाघ। से पीडित व्यमि को धारण करा दं। यंत्र 
| ( तावज } कौ काले रंग के डोरे मं पिरोकर गले मे 
इस दस्लामी यंव को सवं प्रथम दीपावली, होली, | पहना म्रथवा दाहिनी सुजा मेँ बाना चाहिए । समस्त 
ग्रहण श्रादि पर्वं मे सिद्ध कर लेना चाहिये । यंत्र को भोज- | प्रेतादि बाघाएं नष्ट हौ जायेगी । 











तिकदिनप्‌-तुटेः सदखभागो यो लग्नकालः स उच्यते । ब्रह्मापि तं न जानाति छ पुनः प्राकृतोजनः ॥ 
एक 1 कहुलाता है । ब्रह्मा भी इसको नहीं जानते है, साधारण अषदमी काक्या ठिकाना ? 
रूगन-परशंसा--लग्न का विचार छोडकर जो कुछ काम क्रिया जाय, वह्‌ सब्र ग होता ह, जसे ग्रीष्म ऋतु 
मे क्षदर नदियां सुख जाती हैँ । तिथि नक्षत्र योग अथवा चद््ध के बल का कोई महत्व नहीं; ध ^ । 
मुनि केवल लग्न की प्रशंसा करते है । जो त ५९ ५. स्वामी से भथवा बलवान शुमप् ४ 
1 हृष्ट वह्‌ लग्न बलवान होता 
च ५. क है कि चन्द्रमा का वल प्रवान दै; कितु शस्त्रोके । लगन-बल ध 
पे ग्ारहवे स्थान में सब ग्रह शुम होते है । ३, ८ स्थानों मे सूयं अथवा शनि शुम १ न य 
चमा शुम होता है । ३, ६ स्थानों मे मंगल शुम होता है । २, ३, ४,५, ६, ६, १०२ बु वृहस्पति शुम 


५ होते है । २, ३, ४, ५, ६, १० स्थानों मे शक्र शुम होता दै । ३, ५, ६, ८, ६,१०, १२ स्थानों मं राह शुम होता है। 


4 
९ 









 * भा ब्रु को वेधव्य होता है । 


मे स्थित चस्दमा, ये तीनों चर निद है । वरक्न्याके 
1 चरत्रय-निपेध--चर लग्न, घरनव।श तथा चर राशि में स्थित चन्द्रमा, ये तीनों च श 
। हागो का नाश करवाने ॥ प्ा्त्वाा नाहम, व्क तद्ग्रह, कका ५०१ ् (५.५ 


1 का 


प ध ~ [ 
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& सवं काय-सिद्धि के लिये दोरायुूतं ® =` 


कालहोरेति विष्यातं सौम्ये सौम्यफलप्रदा । सुर्यं शुक्र वुधाश्चन्द्रो मन्दजीवक्‌जाः क्रमात्‌ । 

यो वारो यत्र दिवसे तदादि ग्रणयेत्तमात्‌ । शुभग्रहस्य सुखदो मुहर्तोनिष्टदुःखदः ॥ 
गुरुविवाहे गमने च शुक्रो बौधे सौम्यः सर्वकार्येषु चन्द्रः ! कूजे युद्धं राजसेवा रवौ च सन्दे वित्तं चेति होर) क्रमा ॥ 
यस्य॒ प्रहस्य वारेषु कमं किञ्चित्परकोत्तितम्‌ । तस्य॒ ग्रहस्य होरायां सवं कमं विधीयते ॥ 
सवं काय-सिद्धि के लिये होरा-मृहृतं पुणं फलदायक रौर ग्रचूक है ; पाठक अ्रमल में लाकर सफल मनोरघ्‌ हौ। 
सात ग्रहो के सात होरे है जो दिन-रातके २४ षण्टों में घूमकर मनुष्य को का्यं-सिद्धिके लिए स्रजुभ समय में भी सुस 
सुश्रवसर प्रदान करते हं । सूयं का होरा राज-सेवा के लिये उत्तम है; प्रवास के लिये युक्र का होरा; ज्ञाना्ज॑नके तनि 
बुध का होरा; सवं काय॑-सिद्धिके लिये चन्द्रमा का होरा; ्रव्य-संगरह के लिये शनि का, विवाह के लिये गुरु का तथा ट, 
कलह श्रौर विवाद के लिए मंगल का होरा श्रेष्ट होता है। प्रत्येकहोरा१षण्टेकाहोताटहै। जिस दिन जो वार" होत 
है, उस वार्‌ के प्रवृत्तिकाल ( यानी सूर्योदय के समय ) से १ घण्टा तक उसी वार ट 


काहोरा रहता है। उसके वाद १ धष 
का दूसरा होरा उसवारसेच्टेवार का होता है । इसी प्रकार दूसरे होरेके वारसेच्ठेवार का होरा तीसरे धृष्त 


रहता है । इस क्रम से २४ घण्ट मे २४ होरे वीतने पर श्रगले वार के सू्यदिय-समय उसी ( श्रगले ) वार का होरा 
जाता है । जिस कायं की सिद्धिके लिए उपरजो होरा शष्ठ लिख ्राये है किसी मी दिन उस होरे के १ षण्टे-महृतंं 
वह्‌ कायं करेगे तो सफलता श्रापके हाथ रहेगी । प्रत्येक वार के २४ घण्ट का होरा ज्योतिप-प्रेमी तत्काल मालूम क 
सकं, इस वस्ते नीचे चक्र भी दिया जा रहाहै। साथ ही खूव ्रच्छी तरह समभ लेने के लिए उदाहरण दिया जाता है 
मान लीजिये, भ्राज गुरुवार है श्रौर भ्राज ही श्रापको कहीं प्रवास करना (जाना) है । उपर प्रवास के लिए शुक्र का होर 
खेष्ठ लिख श्रये है; श्रतः मालूम करना है कि भ्राज ग्वार के दिन शुक्र का होरा किस-किस समय रहेगा । चकग 
ग्वार के सामने खाने में देला तो चौथे, ग्यारहवे रौर ग्रठारहवे ष्टे मे शुक्र का होरा मिला । श्रतः श्राज बृहस्पतिवा 

वार्‌ दो. हो.ह. ध दद .हो.ही.हौहौहोहीही लैः हं -हो.हो.हो.दौ.हो.हौ ह. । हो. हौ. हो. हो. को सूर्योदय 















































. होह्‌ 

(र २-४।५.६।४.० ६१०१११२ १३९४१५ १६२७११९२. १ २२२३२४८ से ३या १० 
111 य. इः| १७ प्ट वा 
र चः इः चरः मर. ड |. णः |छ मर छड- दसः च| ने प 
६०111111 8 + 
अ (चश यः म॑ रथ. इच तः य मरय. चं। र. गःय र| छक] दध | मे प्रापको ४ 
11171111 ८ सथ डक र. र| नहि ॥ 
1) 1 11110121 / 

~ शयाम र शङ च शशाम. र| ख.।ङः] च. शः लुः म॑. | ख. इ. |च. शयुः 1 मे मी समफते। 








-------<---~-- = म. र । ख | 
विन्‌ा[.सारणी के किसी वार को अरसी होरा-ज्ञानाथ-- 
नियम १. किसी भी वार का प्रथमं होरा वारेश (उसी वार) से प्रारम्भ होता है । 

२. तत्पश्चात्‌ क्रमशः होरा-जञानाथं उक्त प्रथम हो ा(वारेश)के विपरीत क्रम से वारो को एक-एक के अंतर 
गिते । जं, बुधवार को प्रयम होरा बुध का, तत्यश्चातु विपरीत क्रम से मंगल को छोड़ कर सोम(चंद)# | 
होरा होगा एवं रवि को छोड़कर शनि का होरा होगा। इी क्रम से भ्रागे शेषरश्होरा उस दिन व्यतीत हगे। || 

भारत के दर स्थान के लिये शाखोक्त व॒ रःप्हृत्ति का रै टा० जानने को विधि-जिस तारीख की व | 

होने ~ ट. जानना हो, उस तारीख के वेलान्तर मिनट को उसके घन या ऋण विह || 

क अरुसार घं. ६ मि. २७ मे जोड़ या बा दे से उस तारीख ॐ वारःम्रवेश का सूक्ष्म, शुद्ध स्ट. टा. सहन ही ज्ञात ह 
जायेगा जो होरःमुहृतं-साधन मे विशेषतः उपयोगी है । न्योतिष-रहस्यः प्रथम खण्ड मे पृष्ठ सं, ५३ से ४५ तक हर 4! | । 
काम देनेवाली वैलान्तर-सारणी छपी ह जिसमें प्रत्येक तारीख का वेलान्तर मिनिद 1 - चिह्न के साथ्‌ दिया गया दै। | 
स्वेदेशसुर्योदयतोत्र वारः सर्वेषु कार्येषु नियोजनीयः । लकोदया्यास्ति दिनप्रवृत्तिस्ततः प्रयोज्याः किलकालहीरा ॥ 


१ विशेष- प्रत्येक व्यक्ति को म्रपनी राशि के स्वामी-प्रह के शनुःग्रहो की होरा को यात्रा, विवाद, युद्धादि मे धरत 
शवक त्याग करना चाहिये । जसे मान लीजिए, देवदत्तजी त 


की जन्मराशि के स्वामी गुरु है श्नौर गुर के शनुग्रह बुष # , | 
शुक्र है । श्रतः देवदत्तनी को बुध श्रौर शुक्र के नैसगिक 


र शुभग्रह होने के नाते उनकी होराम उक्त कांत क 
चाहिये, ग्रन्यथा परिणाम में युम के बजाय युम भ फल होगा 


॥ इसी बो चन्द्र है। श्रतः र 
होर मेँ ही यत्नपूवंक उक्तण्कपवोजकरिनपच्छोपप 11211 ध 1९५1101 श कणष्तके,ष्ठमतरह चन्द्र है 
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९ 
चोधडिया-युहूतं ® 
उद गश्चासृतौ रोगो लाभः शुमच : । स्यः धर्चन्धो सं 
सूर्यादौ क्रमतो ज्ञेयो रात्रौ मनो । मा ह बुधरचनो मंदोजीवो धरासुतः ॥ 
लपद्‌ । सुरया वृहस्पतिश्चन््रः शुक्रो भौमः शनिबुधः ॥ 
शीघ्रता में कोई भी यावा-मुहतं न बनता हो 
या एकाएक यात्रा करने का मौका श्रा पड़ तो उस 
ग्रवस॒र के लिए विशेषरूप से चौघड्या-मुहृतं का 
उपयोग है; लेकिन श्रव तो प्रायः हर आवश्यकीय 
लुभ कार्यारम्भ के लिए चौघडिया-मुहतं ने जनता 
1 के हदय पर श्रपना सिक्का जमा लिया है । 
रा | चर | दिन श्रौर रात के श्राठ-ग्राठ बरावर हिस्से 
(1 = ५ -स-। का एक-एक चौघडिया _ मृहृतं होता है । जव दिन 
[उन [उर ज ६ 3 / श्रीर रात बरावर यानी १२ घण्टे का दिन ग्रौर 
चर [काल [उद्र [अस्त | १२ घण्टे की रात होती है तव एक चौघडिया-मृहतं 
३ 4 १॥ घंटा यानी पौने चार घटी का होता है, इसलिए 
इसका नाम॒ चौघडिया सुतं पड़ा 1 रविवार 
सोमवार ग्रादि प्रत्येक वार सूर्धेदय से शुरू होकर 
ग्रगले सूर्योदय पर समाप्त होता है एवं उसी 
समय से श्रगला वार' श्रारम्भं हो जाता है। 
प्रत्येक वार्‌ के सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय 
उस वार का दिनमान' श्रौर सूर्यास्त से श्रग्रिम 
सूर्योदय तक का समय “रात्रिमान होता है । दित- 
सान ग्रौर रात्रिमान न्यूनाधिक भी ( यानी दिन 
रात छोटे-वडं ) हृग्रा करते ह; पर वार हमेशा 
२४ घंटा यानी ६० घटीका होता है भ्र्यात्‌ 
प्र कल [उद्धन अनत रन = दिनमान ग्रौर रात्रिमान का याग हमेशा ६० धटी 
च [लनाम | खय | चस | वरल | उद्वेग | होता है। जरी म हर रोज का दिनमान" दिया 
्रनृ्त| सग | लाभ | चर [सल || रहता दै; अतः जिस रोज का रात्रिमान जानना 
हो, उस रोज के दिनमान को ६० घटी मे-से घंटा 


~ ~ 


१२५ 











-अम्तरत 
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~ देने पर रात्रिमान निकल भ्रायेगा 1 श्रव जिस रोज 
दिन में यात्रा करनी हो तो उस रोज के दिनमान के श्रष्टमांश घटो-पल का घंटा-मिनट बनाकर उस रोज के सूर्योदध- 
समय मे जोडतेश्नायं तौ क्रमशः उस दिन की श्राठो चौघड़या के समय _ ज्ञात होते जायंगे । उन श्राठो चौवडियो मेसे 
वौन-सा ग्राह्य ्रौर त्याज्य है, यह्‌ उपर "दिन की चौडा के चक्र मं उन दिन के वारः के सामने खाने मे देखकर 
जान ले । दसी प्रकार जिस रोज राति में यात्रा करनी हो तो उस्‌ रोज के रात्रिमान के श्रष्टमांशं घटी-पल का धंटा-मिनट 
बनाकर सूरयास्त-समय मे जोडते जाने ते क्रमशः रात वी प्रत्येक चौघड्या का समय जात हो जयेगा श्रौर उनका शुभा- 
शुभत्व उपयु बत रात वी चौघडियों के चक्रमे उस रोज के वार के सामने खाने मे देखकर जान लँ । श्र ठ समय शुभ, 
चर, ग्रमृत ग्रौर लाभ वी चौघड़िया वा है । श्रशुभ समय इद्टग, रोग भर वाल का होता है, इनवो त्याग देना चाहिये । 
२॥ घटी का १ घष्टा तथा २॥ पल का एक मिनट होता &। भतः घटी-पल का घटा-मिनट बनाने के लिए उसमे ५ का 
भाग देकर लब्धि कौ दूना कर लं । 
रिप्पणो- प्रत्येक चौघडिया कै स्वामी-ग्रह क्रमणः ये ै--उद्रंग का रवि, चर का शुक्र, लाभ का बुध, भ्रमृत का 
चन्द्र, काल का शनि, शुभ का गुर ग्रौर रोग-चौघड्या का स्वामी भौम है। उपर जो शुभ चर, श्रमृत श्रौर लाम की 
चौघडिया का समय श्र ष्ट कहा गंया है, वह्‌ इसीलिए कि उन सवके स्वामी क्रमणः शुभ ग्रह्‌ गूर, शुक्र, चन्द्र नौर बुध है । 
ग्रत :दन सवके श्रेष्ठ चौघडिया-पृहतं मे प्रत्यक शुभ कायं क्ि जा सक्ते हि; किन्तु यात्रा मे इनके स्वामी का सूष््म विचार 
कर लेना श्रत्यावश्यकं है । प्रायः सभी लोग उक्त चारों श्रष् चौ्घडया मे-से किसी चौघड़िया मे किसी भी दिशा की यात्रा 
कर लेते है ; बिन्तु फल कभी-कभी उल्टा यानी शुभ वी जगह श्रसुभ ग्रौर हानिकर हो जाता है । इसका कारणं काशीके 
सुभरसद्ध श्रीमहावौर प्रसाद मागुर एस्ट्‌रलोजर ने हमे यह वतलाया कि दि किसी को पूवं मे जाना है भोर उपयुक्त 
। नायो शरष्ठ चषि मे-से श्रमृत' चोधड्या के समय भे वह चला गया तो उस्‌ चौवदिया वा स्वामी चन्र होने कारणा पूवं 
४. दिशाके लिए वह्‌ चंद्र दष्क हग सोम व न चालू", जिससे शुभ फल्‌ के बजाय्‌ श्रगुभ होना निश्चित 
 भ्रायहे। गतः चारों हवो कथा पिकिश्विश्थाषको"स्वोकी शरपभीष्यानाजकवणिपुण दिशाशुलरक हो, उस 


ह. भोषदि प्रको यत्नपूवेक वजित करना चादि । ्रषणणठै रम्गरी जत्र कै प्रिय पाठक उनके इसु सुभावसे जरूर लाभ उठायेगे । 
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ह 
ओ& सन्‌ १९७७ ३० के सर्वाथपिद्धि, अमृतसिद्धि एवं पुष्यारतयोग 
सन्‌ १९७७ ई० के ववं मर के सर्वा्धसिद्धि-योग ता० मास धं-मि.वजेसेता० मास धं.मि. वभे 
कर यहां विये जा रहै है। अमृतसिदि-योग भौर सर्वा्थ॑सिद्धि- | २५ माचं ५।१६ ,, २४ माचं ६।३ 
योगो मे दुष्ट-तिथि का विचार ज्योतिष-रहस्य' छितीय | २६ ,, ६।० ५ ९६ + 3 
खण्ड में प्रकाशित ज्योतिष का वरदान शीर्षक लेखानुसार अप्रैल ५।५२ , ४ अप्रैल ५।५ १ 
कर लेना चाहिये । र ^» =, ग्न 
“अमृतसिद्धि योगर्च यदेकस्मिन्‌ दिने मवेत्‌ । तदिदि- | १० ,, २३।४४ 1 ५।४८४/ 
नतु मवेनतषटं मधु सपिविपं या ।" जिस प्रकार घृत ओर | ११ ,, २३।११ ,, १२ * 
मधु एकत्र मिलान से विष हो जाता है, उसी तरह ववि || ९ 4 1 >" ९।९० 
योग आर सिद्धि-योग एक ही दिन होने से विष-योग हो ॥ २० + ९२१५ , २१ २ ५।३१५ + 


























वाता ह इभे याता न करे । कोई-कोई कहते है कि | २६९ „ २।१० „ २६ , ५३५ ( 
भमृत-योग ६ धटी पयन्तं रहता है, उसके उपरान्त सिद्धि- | २७ ३५४ , २७ „५ 


१ मई ५२७ , २ मई नग 
४ ९६।३२. ५ ^ १९।९. 
न ६८६ ~ + ८९ + 
9 1 1 ५ ठ ॥ 
५५ छ ६९६६ + (6 ५ ५।१७ + 
५ ~ 0 त ॥ 
२; र स ५।१४ 
९४८ ० १०३२ „ २५ + 10 
म 7 2 ९०।४५ ॥ 
१ जन ५।१२ ॐ २ जून ०।२७ + 
1.1 ~ ५५ 0 1 ५ 
९ ९ 5 द "१ 
०. ऋ“ (य ध ५।११ ॥ 


योग रहता है । एसी अवस्था में अमृत-योग के प्रारम्म के 
६ दण्ड बाद यात्रादि कां कर सकते है| 


नोट-यहां लिखे अमृतसिद्धि, सर्वर्थसिद्धि एवं पुष्य-योग 
्गरजी तारीख तथा भारतीय स्टैण्डड समयानुसार दिये गये 
है । स्मरण रखना चाहिये कि तारीख अरध-रात्रि के १२ वजे 
के बाद शुरू होती है तथा अगते रोज १२ बजे रातको 
समाप्त हो कर पुनः भग्निम तारीख शुरू हो जाती ह । रात 
१ बजेसे अगली रात्रि के ११ वजे तक के प्रति घण्टे के 
लिए क्रमशः १ से २३ तककी सख्या लिखी गयी है जिस 
तरह रेलवे-टादम टेबल मेँ लिखा रहता हे । 
ता० मास धं. मि. बजे से ता मास ॒घं.मि. वजेतकं 
सावरी॥ (४) जनवरी ६।४ 
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ता० मास धं. मि. वजेसेता० मास घ॑.मि. वजे तक | क्याज।य तौ वहं पूणं्प से फलदायक होता हे; निन्तु 
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०५ 4४ „ १७।४३ ,, | 'विवाह' मे, शनि-रोहिणी-य.ग का अमृतसिद्धि श्रयाणः 
३० > १६।० ,› ३९१ ,, ५।४२ ,, || मेतथा मंगल-अर्विनी-योग का अमृतसिद्धि गृहप्रवेशः 
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वार के साथ नक्त्र-विशेष का संयोग होने से अमृत- ५ ६।४१ ५ २४ ^ ना) 
 सिद्ि-मोग भोर सर्वाथसिदधि-मोग बनता है, निसका - त "कः 
विवरण ज्योतिष-रहस्य' द्वितीय खण्ड के “योतिष का ५ र ॥ ह र 2 
वरदान" शीषक चकत मे दिया गया ह्‌, वहां देखें । शास्त्र- जिस प्रकार सम्पूणं जानवरो मे सिह बलवान्‌ हाता | 


शरो ने अमूृतसिद्धि-योशध्की 1 न्ह ससीण्रकमस्ततीम सम्राट्‌ यही पुष्य नकषतर 


: । इस समवृ प्र कोई भी कायं स्थायीरूप का आरस्म है 1 यह्‌ सभौ प्रकार के दोषो को दुर करता है। गोचर म 
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व न वन 
चौथे, आपे, वाहवे चमा होने पर भ्ये पुष्य नक्षत्र | ता० मापन च. मि. वजे ता० मसत घृ वणे तत 


कायं-सिद्धि करता है । यहां तक कि “ग्रहेरा विद्धोऽप्यश- 
मान्वितोऽपि विरुढतारोऽभि विलोमःोपि । करोत्यवश्यं 
सक्लाथसिद्धि विहाय पाणिग्रहुणे च पुष्यः ॥।" अर्थात्‌ 
पुष्य नक्षत्र प्रहविद्ध होने या पापग्रहयुक्त होने ओौर तारा 
के प्रतिकूल होने परभी सम्पूणं कार्यो की सिद्धि करता 
है, केवल विवाह कौ छोडकर; फिर पूष्यामृत-योग का तो 
कहना ही क्या है । जव गुरुवार अथवा रविवार वो पुष्य 
नक्षत्र पड़ जाता दै तो धुप्यामृत' योग होता है, जिसमें 
रविःपुष्य तन्वर-मन्तर की सिद्धि एवं जडी-वूटी-ग्रहरा करने 
में तथा गुर-गुष्य' व्यापार एवं आाथिक लाभ के काभोंमें 
विशेषरूप से उपयोगी है । पुष्य नक्षत्र कैवल विवाह में 
तथा शुक्रवार को पूष्य उत्पात-योग' हने के कारण सर्व 
कार्यो मे वजित है । सन्‌ १६७७ ई० की जिन तारीलों 
को पुष्य-नक्षत्र है तथा ुष्यामूृत-योग ( रविःपुप्य या गुर 
ष्य) है, उन सवका समय र्टण्डडं टादम मे नीचे दिया 
जा रहा है-- 


ता०मास घं.मि. बजेसेता० मास वं, मि. बजे तक 
६ जनवरी १५।५९ ,, ७ जनवरी ६।४६ १, गृरू-पुष्य 
७ 2१ ६।४९ 1 ७ 11 १९।४६ 2) 


२ फरवरी २३।५४ ,, ३ फ़रवरी ६।४५ = 0 ` 


काक-स्पश-फल-- कौआ अगर मस्तक 
का स्पशं मी अगयुम होत है । स्वरी के मस्तक 
के उत्तम मोजन के कारण काकं करा स्पशं दोग 


देखना छः मास में पर्युतुल्य कष्ट या इच्छित कायं कान 
काक-प्रतिमा मिट्टी के व्त॑न मे स्थापित 
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स्थान _ | 
~~ । 











® अगस्फरशफल ® __ [1 
फल स्थान फ़ल 
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स्पशं करे तो धन का नाश, मरण तथा कलह होती है, कमर भौर कष 
पर कौवे का वेठना पति-पु्र का नार करता है । वृक्ष के नीचे दही आदि 
कारक नहीं होता ; किन्तु श्रकस्मात्‌ स्पशं दोष करता है । काक-मेथुन का 
श करता है । इसका दोष 
कर उडद, चावल, घी, मीठा का नैवेद्य देवे । 


दुर करने के लिए उड़द के आटेका 


0 गी 
इन्हीं अगौ भ तिल हा 
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फट. ( | ह स्थान फल साहो या खुजली उटे तौ इष 
मस्तक ह मरवा (गन) नुग `नि |-त्न्दर क ^ जानन । ५९ 
ललाट स्थान-लाम | ओष्ठ प्रिधवस्तु-ल।भ] आति कोष-वुद्धि | के तलुओं मे खुजली उदे तो | 
दोनो मं | सुसखनराति | पृष्ठ (पीठ) | पराजय | भग पति-आत्ति | हो । राजाओं के हाय मं तिला || 
बीच मौ | महान सुल | उदर कोष-लाम | लिंग स्वी-लाम | खाज हो तो जय होती है। सधा 
कपाल 14 डक्ष(कोल)| सुपीति-लाम | गुदा पाहन-लाभ | रण व्यक्ति को लाम हेता ह। 
< | | | | ०९ 
| क भज प्रियपराप्ति | वस्ति (पेड़) अभ्युदय | ओर स्त्रियों का वायां श्रग फ६ || 
तेव || रज्यलाम | ह भव्य | धनागम | ९ , ˆ | वस्व-लाम | कना गुम है । मस्तक प ५ 
नेवोध्वं (लल इ सद्पव्य-लाम। जानु (घुटना) शतु-ुद्धि _ | पुरुष दोनों का शुम होता € ल्य 
क्वा | भोग सदि २९, + | तनय जा स्वामी-परीति | स्द्री का दाहिना रंग ओर १ ५ 
हनु (गदो) स ह इष्ट-सिद्धि | पाद स्थान-लाम | का्वाया भ्रंग फडुकृने ते यथा 
कण्ठ ` | ररव त णा | आ | श „ | प्रमोद पादतल नुपत्व-बुद्धि | फल होता है । इसके लिए य 
लाम, कटिनभारवं । उत्तम प्रीति | पादोपरि  _ 
३ ~ल 
। ॐ नामाक्षरों से वं देखने का कोष्ठक अपने वं से पाचयां बम वैरी समना % ~ 
अरईज्दाकचन्नहा रत ९| कस॒गधङ़्‌ | चछजङ्गङ्ग 7.) | व व 
1 भी ( ४ व 16 क अश्वीपं हमष्चव पि ०० 44 य 1 
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& सन्‌ १६७७ ३० के शुद्ध मिवाहयुहूतं & 
महादाप सज्ञा--लत्ता पातो यृतिर्वेधो जामित्रं बुध पञ्चकम्‌ । एकागंलोपग्रहौ च क्रान्तिसाम्यं तयाऽपरमु ॥ 
दग्धातिःएच विज्ञेया दशपोपा महावलाः । एतान्दोपान्परित्यज्य लग्नं संशोधयेद्‌ ---- व सवसय गपा 
























विवाह-मृहृतं ४ दशमहाः | व 
क तारीख | पान्तगंत | लग्न | ठ दानोपाय 
1 तिथि, वार (५ | गुद्धि-रेखा 
माध कृष्ण ११ नि. | १५ जनवरी | ग्रनुरवा | 9151 क | २२२ (क्त्सछ जच्््टत 
21 2) 12 11 2) 2) ॥ (®) 
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2 1, 22 19 [11 0, 
॥, 16, 21 1 2 1, 
2) 21 21 1) 2) ११ 
1 29 11 2) 1) १6 
2 १३ सोम. ।१७ ,, मुल 0 ५ भाससक्त नक्षत्र 
माघ शुक्ल ४ रवि. २१६, उत्तराभाद्रपदा। ।।।।।5ग्रऽ5)। न्स प्रत्युबाख । 
2 ५ सोम. | 7 0 0 व िचिक ज © 
[॥। 1) । 2) | 1) 23 91 ख न । 
^ ॥। 21 1) 2 1 २ | 
. 42 | 11 | 21 ॥ 21 21 = व 
५ 21 | 4) 1) म = 
* ६ भोम. [२५ ,, रेवती ॥॥॥ ्रऽ॥॥ | कुस्म लग्नेश शनि-दान । 
2) 9१ 2) 2 2) 1, । 
१2 22 24 2 20 2 ३, ३, 3 1 ् 
११ 22 2 १2 11 21 ~ 4" ति 
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8 चोल (मुण्डन) केशान्त-मुहूते 8 


२०३३ 
माघ शुक्ल ७ बुध रेवती, 
ग्रष्विनी केतु-युति प्राव- 
श्यकता मे ल, १२ राहु- 
दान ; वाल. २। 
+, ,, १३ बुध पुनर्वसु ल.११। 
फाल्गुन कृष्ण ७ गुर स्वाती 
भद्राके बाद ल, ३। 


71. रतविज्येष्ठा भद्रा है | | 


१ शुक्ल ५ बुध ्रर्विनी केतु 
युति; ल, १२ राहु-दान 
वाल, २। 

५» १३ गुरु पुण्य ल. १२। 

संवत्‌ २०३४ 

वंशाख कृष्ण ११ गुरु शतभिषा 
मौमभुक्त नक्षत्र श्रावश्य- 
कता मेल. २। 


वशाल शुक्ल ध्सोम.पुनर्वसुल.२। 


+ ,, १३ रवि हस्त मौसवेध 
श्रावश्यकता मे ब्राह्मणों 
काल, २। 

ज्येष्ठ कृष्ण २ गूरु ज्येष्ठा ्राद्य 

भं के संतान को छोड 

करल. २॥ 

३ रुक्रज्येष्ठामे भद्राहै। 

१०गुरुणतभिषा भद्रा के 

वाद वंधृति है । 


प्रश्विनी में केतु-युति है 
श्रावश्यकता मे ल. ३ । 
ज्येष्ठ शुक्ल २ शुक्र मृगशिरा 


ल. ग्रत्यावश्यकता में । | 


श्राषाढ्‌ शुक्ल १० रवि चित्रा 
ब्राह्मसों का ल. ५॥ 


छ अक्तयारम्भ-सुहूतं 8 


सं. २०३३ 
माघ श्ृष्ण € शुक्र स्वातीभे 
खिता के बाद श्रक्षरा- 


रम्म-मुहूतं ल. १२ 
श्रावश्यकता मे । 

+ शुबल रशुक्र धनिष्ठा व्यती- 
पात हे। 


# ५» १ सोम मृरशिरावेधृति। 
फाल्गुन कृष्ण ६ बुघ चित्रा 





फाल्गुन गुव्ल१० सोम श्रद्रा | 


ल. १२॥ 
५» १, १२९ बुघ पुष्य ल. १२। 
चेव छृष्ण २ सोम हस्त 
ल. ३। 


१, ‰ ६ शुक्र म्रनुराधा शनिवेध 


४।१९८ या. । 
सं. २०३४ 


ल. १२। ज्येष्ठ ङृष्ण २ गूर म्रनुराधा, 
# शुक्ल ५वुध ्रश्विनी केतुयुति शनि-वेध श्रावश्यकता में 
भरावश्यकता में ल,१२। ल. ३। 
8 विद्यारम्भ-मृहूते 


सु० २०३३ 
माघ कृष्ण १९ रवि श्रनुराधा 
शनिवेध। ्रावश्यकत। में 
ल. ११। 
^ शुक्ल २ शुक्र धनिष्ठा 
व्यतिपात । 
फाल्गुन कृष्ण २ रवि पु.फा,. 
केतुवेध श्रावश्यकता में 
ल, १२। 
+, ६ बुध चिवा विद्यारम्भम 
ल, १२॥ 


$» शुक्ल २रवि धू.भा, राहवे वसी धह ईश © ( 4 + :.8. 1 €640न व्यतीपा 


श्रावश्यकता में ल. १२। 


फाल्गुन सुक्ल ५ बुध प्रष्विनी 
केतुयुति ग्राव्यकता में 
लज. १२॥ 
2 १ १९ सोम म्रर्द्रा ल.१२। 
२५२१ १२ बुध पुष्य ल. १२। 
चव छृष्ण २ सोम हस्त ल.३। 
चत ,, £ शुक्र भ्रनूराधा 
शनि वेध भद्रा से पहले 
ल, १२। 
6 ९५ हः पू. षा. 
सू्-संक्रान्ति। 
स॒० २०३४ 


भिषाल 


१३ रवि रेवती भौमयुति | 


# 





| 
| 
| 


| 


| 
| 


"~ 


वंशाख कृष्ण १२ शुक्र पू.भा. | 
ल. \॥ | 
,, शुक्ल € रवि ग्र्द्राल. ३ । | 
+; + १० शुक्र पु.फा.ल.३। 
ज्येष्ठ कृष्ण २ गुरु अ्रनुराधा | 
शनिवेध भ्रावश्यकता मेँ । 


ल. ३। 
१०१ ११ शुक्रपू.भा.ल,३। | 
प्रापद्‌ शुवल {० रविकतर | 

ल. £ राहुदान । 

„ ,, ११ सोम स्वाती ल, ९ 




















ल. ३। | राहु-दान। 
वधू -प्रवेश-युहूते & 
सं० २०३३ वाख शुक्ल ६ सोम पुनव 
फाल्गुन कृष्ण ११ सोम मूल | (८ 
ल. २। | +, £ गुर मघामें ल. 
+, , १३ बुध उ.षा.यें व्यत्ि- | ८ ९९॥ 
पातदहे शुम नहींहे। | 3; ,; ११ शनि उ.फा, भद्राके 
फाल्गुन शुक्ल ३ेसोम उभा. | बादल. २,५। 
ल.२। | ज्येष्ठ कृष्ण १ बुध श्रनुराधा 
,, , ४ बुध श्रश्विनौ केतुयुति | १ 
ग्रावश्यकमें ल. २। |,°०२९ _ गुरुं अनुराधा 
ल. 


209 शनि रोहिणी वेधृति 


के वादल,२। | कातिक शु. १३ बुध श्रौ 


व्यतीपातके बाद ल, २। 
771 ६५ शक्न रोहिणी शेष 


५ 9, १३ गरु पुष्य । 4 
9 रात्रिम ल. ५। 


„ , १५ शनि मघा ल. 


+ +; १२ बुघ पष्य ल. ८। 
ज मागंशीषं इष्ण १ शति 
चं कृष्ण सोम हस्त ल. ८। च र, 
४ बुध पुष्य ल, 
०५५४ बुघ स्वाती रिक्ता के | ” ” ल द 2 ई 
न व | स न ५ गर पुष्य ल. ११। 
षि शुन भ्रनुरावाभदयाक | ,, ,, द शुक्त भद्राकेवाद मघा । 
= ८॥ ॥ लग्नचिन्त्य 1 
र के से 
4 वाद भद्रा 
वशख कृष्ण १३ शनि उ.भा. ल. २। 
क त „, ,, ११ बुध चित्रा ल. ^ १ 
प वाल. २॥. 
* ° शुक्रल ३ गुरु रिक्तासे | ,, ,, १२ मुरं स्वाती तः 
| ५ 
पहले रोहिणी ल. ८ । ११,२। 
०५, ४ शुक्त भद्रा के वाद | मागंशीषं शुक्ल रसोम उशा" 
मृगरिरा मे रात्रिम शेष रात्रि मे ल 
ल. ११॥ „, „, ४ बुध धनिष्ठा के <“ 
५५०५ हानि मृगशिरा में शेष रत्रि्मेल 
ल. २॥ घनु-संक्रान्ति पहते 
® द्विरागमन मुहूतं & व 
सं° २०३३ फाल्गुन ष्ण १३ बुध <." | 


त ह। 
शक्त "` 


92) ५० 


पुषा. स पव, ल. २। 







नि 


भा 





काल्गून शुः 
सिवता से पूवं ल. १२॥ | 
च्‌ ~ ५ ~= 
५ वध तुयुति 


प्रावर्यकता में ल. २। 


5 +; १२ बुध पुष्यं ल. १२ | 


वाल. २। 
> १३ गख पुष्य लग्न | 
चिस्त्य ह 1 
व्र ङृष्ण २ सोम हस्त | 
ल. १२वाल.२। 






„,) ») ४ त्रे स्वाती रिव्ताके 
बादल. ६। 

+), ९ शुक्रश्ननुराधामें भद्रा | 
से ल. १२। 


सं० २०२४ 


वंशाख कृष्ण ११ गरं शत- | 
। मागं शीषं छृष्छध्वुध रिक्ताके 


भिषाल, २। 
वैशाल शुवल गुष्वार | 
रोहिणी, लग्नचिन्त्य । | 


॥1 


ॐ 3 श्व ल 


मे लग्न चिन्त्य है। 


>, £ सोम पुनवंसु ल. २। | 


ज्येष्ठ कृष्णं १ बुव भ्रनुराधा 
मं ल. ^ रा.दा,। सायं 
ल, ७। 

2, २ गुरु श्रनुराघा ल. 
वाल. ३। 

+ +, ७ सोम श्रवण मद्रा के 
बादल. ६ वाल. ७। 


थ 


= 


शु गुर | 
शिरा मद्राके वाद रात्रि | 








शल ~ ~------ - ~ 


‰ चिन्ताहरण जंत्री सन्‌ १९७७ ई० # 


| ज्येष्ठ ष्ण {१ शुक्र उत्तरा- 


माद्रपद ल. २1 


कातिकं शुक्ल ७ गुरुवार श्रवण । 


धनिष्ठा मद्रा से पूवे 
लग्न-चिन्त्य । 

८ शुक्रवार धनिष्ठा 
णतमिषा रिक्ता से पूर्व 
लग्न-चिन्त्य । 

+ १६१ सोमवार रेवती 
मद्रा कैं वाद, लग्न 
चिन्त्य । 

,, १२बृध श्रर्विनी व्यती- 
पातके व।द ल. ३। 

,, १५ शक्र रात्रि शेष 
रोहिणी ल. ७। 


वाद पुनवेसु पुष्य म्राव- 
एयकमें भौमयुति ल. ३। 
), + * गुरु पुष्य श्रावद्यक 
से मौमयुति ल, १२। 
,, + & सोम रिक्ता के बाद 
उ.फा. ल.२ वा ल.२। 
११ बुध चित्राल. २ 
वाल. २॥। 
१२ गृर स्वाती ल. २ 
वाल. ३। 
मागंशीषं शुक्ल ४ बुध रिक्ता 
कै बाद श्रवण ल. ७। 


21 2) 


12 2) 


;,,, १० गुरु शतभिषा | „ , ६ गुरु धनिष्ठा ल. २ 
वटति । वा, ल.३। सूर्य-संक्राति । 

# गृहारम्भ-ुहुते 
सं° २०३१३ फाल्गुन शुक्ल १३ गूर पुष्य 


फाल्गुन कृष्ण ४ सोम रक्ता 


के वाद श्राघी रातके 
बाद हस्त में गृहारम्भ 
मे चक्र-शुद्धि ८।१२। 


शुद्ध लग्नाभाव ॥ 


फाल्गुन शुदल ८ शनि वेधृति 
के वाद रसिक्तासे पूर 


रोहिणी चक्र-शुदधि, दाद 
शाष्ट्म॒ शुद्ध लग्ना- 


भावह। 


त 


"च 


चक्रशुद्धि,शुद्धलग्नाभाव 


0 


गहारम्भ मेँ चक्र-णुद्धि 
शुद्ध ८।१२ शुद्ध लग्ना 
माव । 

चैत्र छृष्ण २ सोम हस्त 
श्रभिनित्‌ मेँ । 

, „ ४ बुध स्वाती खिता 
के बाद व्याघात से पूरं । 

सं% २०३४ 


¦ नेशाख शुक्ल ६ सोम पुष्य 
१ 4) १२ व पुष्य गृहरस्मि | € शि. गृृह्ष्ञ81 अच्छागडि। 


ल, ११॥ 


वगाखं शवल १० शुक्र उ.फा. । 
चक्र-णुद्धि दिन मं ल. । 
११। ८1१२ लग्नामाव। 
+, +, ११ शनौ उ.फा. गृहा- | 
रभ चक्र-शुद्धि द्वादशा 
शुद्ध शुक्र ्रभिजित्‌ मं। 
श्रावण शुक्ल ठ सोम 
श्रनुराधामें मद्राके वाद 
वेघृति से पहले, चक्र- 
शुद्धि, परन्तु ादशाण्टम | 
शुद्ध सल्लग्नाभाव । 
११ गर उत्तराषाढा 
चक्रशुद्धि ल.२। 
१२ शुक्र उ. षा. चक्र 
शुद्धि तथापि दादशाष्टम 
शुद्ध लग्नाभाव । 1 
% गृह-्वेश 
सं° २०३३ 
भाघ कृष्ण १० शनि अनु- 
राधा णनि-वेधचक्र-शुद्धि 
ल. ११॥ 
+, शुक्ल ५ सोम उ.मा, रेवती 
ल. ११। 
+; ५, १० शनि रोहिणी ल.५। 
„११ सोम मृगशिरा 
वेधृति है} 
फाल्गून कृष्ण ठ शुक्रं अनु- 
राधा शति-वेघ आवश्यक 
वेधृति के वाद में चक्र 
शुद्धि ल. ८॥ 
,, ,, १३ बुध उ. षा. व्यती- 
पात ह । 
फाल्गुन शुक्ल ८ शनि रोहिणी 
चक्र-शुद्धि ल. २॥ 
,) ,, १२ बुघ पष्य जीर्णदि 
गर. प्र.ल.२। 
\, , १३ गुरु पुष्य जीर्णादि 
गप्र, चक्रगुद्धि-मात्र । 
सं° २०३४ 
वंशाख कृष्ण १३ शनि उ.मा. 
सू्सुक्त नक्षत्र चयो- 
दशी सं चक्गशुद्धिल,२। 


<= 
धपु 


2) 11 


21 2) 


'दिषएल्लाहकहु॥६4 ठ ॥ 


उ. फा. ल. २॥। 


१४२ 


भाद्रपद कृष्ण १ सोम शत- 
भिषा । 

„, ,, ३ बुध उ.मा. स्ट. टा. 
१६९।७ तक । 

आआरिविन शुक्ल १० णुङ्र 
धनिष्टा श्रमिजित्‌ । 

,, , ११ शनि शतमिषा 
अभिजित्‌ मे, पादभेद 
से बुधवेध का भ्रमाव है। 

कातिक कृष्ण २ शनि रोहिणी 
स्ट.टा. १६।८४ बाद । 

मागंणीषे कृष्ण १ शनि 
रोहिणी, चक्र शुद्धि ८।१२ 
शुद्ध लग्नामाव आव्य 
वता मे ल. १२ केतु- 
दान से। 

मुहूत * 

ज्येष्ठ कृष्ण ११ शुक्र उ.जा, 
ल. ८। 

+, ,. १२ शनि उ. भा. रेत 
ल. २वाल.८॥ 

नावश्यमस्तादिविचारणात्रः 

ज्येष्ठ शुक्ल ५ सोम ॒पृुम्ब 
जीर्णादि ग्रह-पवेम 
चक्रशुद्धिल. ८॥ 

१, + & सिक्तोत्तर शुक्र उ.फा. 
जीर्णादि गहप्रगेष 
चक्र-शुद्धिल. ८॥ 

ज्येष्ठ शुक्ल १० शनि हस्व 
जीर्णादि ग्रहःप्रवेष 
चक्रगुद्धिल. ८। 

22 १२सोम स्वाती जीर्णावि 
गृह-प्रवेण चक्रशुदधि 
ल, ८। 

शुद्ध श्रावण शुक्ल ६ नि 
स्वाती जीर्णादिगृह-प्रवे् 

चक्रा-शुद्धि लग्न चिन्स्व। 

८ सोम श्रनुराधा 

जीर्णादि गृह-परबेष्च 





# 


९४४ 


ॐ चिन्ताह॒रण जत्रौ सन्‌ १९७७ ई० # 


कातिक छृष्ण १३ बुघ चिवा | मागं शी कृष्ण €सोम रिक्ता 


जीणदि गृहु-प्रवेश 
चक्र -रद्धि-मात्र । 
कातिक शुक्ल ६ बुध उ. षा. 
जीर्णादि गृहप्रवेश 
चक्त-शुद्धि-मात्र। 

५ , ७ गरु धनिष्ठा भद्रा से 
पहले जीणदि गृह 
प्रवेडा चक्र-रुद्धि। 

१, १ ८ शुक्र धनिष्ठा में ग्रह 
प्रवेश चक्र-शुद्धि-मात्र 1 

,, ,, ११सोम उ.भा.भद्राह्‌। 


के बाद उ.फा. जीणदि 
गृहप्रवेश चक्र-गुद्धि- 
मात्र । 

>,» ११ बुध चित्रा उ. फा 
के वाद जीर्णादि गृह 
प्रवेश चक्र-शुद्धि-मात्र। 

„» ,» १२ गुर स्वाती के वाद 
जीरणादि गरहःप्रयेश 
चक्र-शुद्धि-मात्र । 

+, शुक्ल ६ गुरु धनिष्ठा ्रभि- 
जित्‌ मे। 


# जलाशयारामघुर-प्रतिष्ठा-मु्ूते ‰ 


सं° २०३३ 
( सौम्यायन शुक्लपक्ष ) 
माघ शुक्लं १ गुर भरवण 
ल. ११॥ 


+ + रेशुक्र घनिषठा ग्धतोपात । 


+» +, २ शति णतभिषा ल.११ 

+) +) ५. सोम उ.भा. ल.११। 

+ +, ७ बुध रेवती ल. ११। 

१), पगुङ अश्विनी केतुयुति। 

१, १, ११ रवि रोहिणी सूर्य- 
वेध आवश्यकता में 
ल. ११। 

000} ६९ बुघ पुनवंसु 
रिक्ता से पूर्वं ल.११। 

फाल्गुनङृष्ण ७ गुरु स्वाती 
ल्रन चिन्त्य । 

फाल्गुन शुक्ल ९ शनि रशत- 
भिषा ल.१२ वा ल.२। 

+; ,, २ रवि उ. भा. लग्न 
चिन्त्य । 

„+, ३ सोम उ.भा. ल. २। 

2) 0 ५ बुध अश्विनी केतु 
युति आवश्यकता सं 
ल. २॥ 

„, ,, ठ शनि वंधृति के वाद 
रोहिणी मं ल. १२। 


फाल्गुन्यु.१२बुघ पुष्य ल.२। 

„५ ५५ १३ गुर पुष्य ल. २। 

चेत्र कृष्ण १ रवि. उ. फ़ 
अभिजित्‌ मे। 

+, ५, २ सोम. हस्त श्रमि- 
जित्‌मे। 

स० २०४ 

वैशाख शुवल ३ गुरु रोहिणी 
ल. ५। 

,, , ५ शनि मृगशिरा ल.३। 

५५६ सोम पुनर्वसु ल, ५। 

,, ११ १शनि उत्तराफाल्गुनी । 

५ ५, १३ रवि हस्त ल.५। 

-, , १४ सोम ॒चित्रा शिव- 
प्रतिऽ मुहूतं ल. ३। 

व्यष्ठ इष्ण ६ रवि उ.पा. । 

+» ,, ७ सोम श्रवण । 

ज्येष्ठ शुक्ल १ गुर रोहिणी 
सूयभोग्य आवश्यवतामें 
ल. ५। 

०१५२ शुक मृगरीषं । 

,,५१५ सोम॒ पुष्य अमि- 
जित्‌ में। 


आषाढ़ शुक्ल ७ शुक्र उ.फा. 


भद्रा के वाद ल. ५। 
„» ५, १० रवि चित्रा ल, ५। 


8 करूपारम्भ(नलिका-रोपण)पुहूते & 


सं° २०३३ 
माघ शुक्व २ शुक्र धनिष्ठा 
चक्र-रुद्धि ग्रत्ीपात । 


^ पूत सोम उ,भात,१६। 


चैत्र कृष्ण १ रवि उ, फा, 
ल. १२॥ 


५४, १० सोम पू.षा सूयं- 
फ़ालान हृष्य १ १ सोम धु वर-011.96 सिभ््रप्रनिति०।1बा1 जंप्कष्टयः | 


प्रावष्यके ल, १२। 





सं° २०३४ 

वेशाख कष्ण ११गुरु शतभिपा 
चक्र-शुद्धि ल, ३। 

ज्येष्ठ कृष्ण ११ शुक्र उ. भा 
ल. ३। 

ग्राषाढ़ शुक्ल ७ शुक्र उ.फा. 
व्यतीपात केवाद या 
हस्त मे चक्र शुद्धि ल.८। 


` | प्रशन चुत्न ६ 


क्र युद्धि मद्रा से पहूते। 


कातिक कृष्ण १३ वुध हृ 


ल. ८। 


| 
° शुक्ल ठ शूकर शतभिषा । 


ल. १२ केतु दान। 


॥ 
॥ 


मागंणीपं करण € सोमउ.फा, । 


रिक्ताके वाद त, ११। 


टलःप्रवदण बाजाघ्र-मुहूतं 


सं० २०३३ 

माघ कृष्ण १३ सोम मूल 
हल-प्रवहण ल. ११। 

माघ शुक्ल ५ सोम उत्तरा 
भाद्रपदा हल प्रवहणं 
ल, १२। 

+, 9, ६ मंगल रेवती ,, ल, ११ 

१, \, ११सोम मृगशिरा हल 
प्रवहण ल, ११। 

फाल्गृन कृष्ण ७ गुर स्वाती 
मद्रा के वाद हलं प्रवहुण॒ 
ल. २। 

+, ,, ११ सोम मूल हल प्रव- 
हण ल. १२। 

,, शुक्ल ३ सोम उत्तरा- 
माद्रपदा हल प्रवह 
ल. १२। 

:, शुक्ल ५ बुध श्ररिवनी 
केतु-युति ग्रावश्यकतामें 
=्‌!, ९९ ॥ 

चव कृष्ण ५ गुरु विशाखा 
हल प्रवह ल. १२। 

1» 9 १२ बुध श्रवण हल प्रव- 
हण ल. १२॥ 

०, ५ १३ गुरु धनिष्ठा हल- 

प्रवहुण ल. १२ । 
सं २०३ 

चैत्र शुक्ल ५ शुक्त रोहिणी 
हल प्रवहणं ल, २। 

2 १, १० बुध पुष्य हुल प्रव- 


ज्येष्ठ कृष्ण १० गुर्‌ एतमिपा 
हल प्रवह ल. ३। 
,, शुक्ल १ 
वीजोप्ति, हल-प्रवहण 
चक्र-णुद्धि, वधृति । 
५, २ शक्र मृगशिरा ल.३। 
+, , ‰ सोम पुष्य हुल प्रव- 
ह वीजोप्ति ल. ३। 
१,,,८ गूर मधा हलचक्र 
वीजोप्ति चक्र-शुदधि भद्रा 
के वाद ल, चिन्त्य । 
श्रपाढ्‌ कृण ७ बुध शतभिषा 
हल प्रवह चक्रणुदधि। 


गुरु रोहिणी । 





आषाद्‌ शुक्ल बुध मघा ह्ल- 


प्रवह चक्रशुद्धिमात्र। 


,, ,, ११ सोम स्वाती मद्रा | 
पहले हल प्रवह चक्रः | 


शुद्धि-मात्र । 

माद्रपद शुक्ल ३ शुक्र चित्रा 
राहुभुक्त॒हलप्रवहण 
भ्रावश्यकता में ल. ५। 

,,,, ७ सोम ्रनुराधा 
हल-प्रवहण शनि-वेध- 
जन्य-दोष श्रावश्यकता 
मे चक्ररुदधि-मात्र । 

,, ;, १० गुरं उत्तरषाढा 
हल-प्रवहण, ब 


हण ल, २॥। ल्‌. ८॥ 
,, ,, १२ शुक्र मघा हल प्रव | भ्रार्विन कृष्ण १० शू ध 
हण ल. २॥ हल प्रवहणं ब 
वशाल शुक्ल ६ सोम पुनव चक्गुद्धि ल. ८। 
हल म ३। १२ सोम उततरामा्€ 
4 बीजोप्ति रक्रा 


हृल प्रबहए त, २। 


ल, ८ बाल, ५ 
















१० 


कातिक कृष्ण ४ श्रौम 








शिराः रिक्त कै वद | हण वीजोप्ति ल. ६। 





[वहः तं तीजो त 
हल प्रवहणं व॑ )जोप्ति | कार्षिक ऊ.१: =) 
9 | कातिक क. १ब्‌ हल 
च्ुद्धि ल. १२। | कु.१ बुध चि्ाह 
५९७ गुद पूष्य भौमयुति । प्रहा ल. वा ल. । 
५ विपशि-सुहूते 





| चत्र कृष्णद्‌ शुक्र अनुराधा 
माघ कृष्ण १० एनि श्रनुराधा | ल. १२। 





मेल, २) सं० २०३४ 

„, „ शुक्ल ५ सोम उ. भा. | वैशाख कृष्ण १३ शनि उ.मा. 
तथा रेवती ल. १२। | ल. २। 

५,५१६१. रवि रो्दिौ | „शु. ४गुक्परगक्षिर सिकता 
0 | के वाद ल, ६। 

फाल्गुन छृष्ा ६ बुध चिव , ,, ५ शनि मूगशिराल.२। 


चत्रा | 
ल 
2, १३ बुध उ.पा.ल., १२। 
», शुक्ल ३ सोम उ.भा.ल.१२। 
५५१५ दध अ्रश्विनी केतु- 
युति ल. १२। 
४, 9, ८ शनि रोहिणी कै वाद 
ल. २। 
? > १२ बुध पष्यरल. २। 
५», १२ गूर पष्य ल, १२। 
चैतरक्रष्ण १ रवि उ. फा. 
ल्‌. १२॥ ल. 


---------- ~~------~-~-----------------~--- ~~ -- ~= 


$ स॒न्‌ १६७७ ई० फे वाद संवत्‌ 


. सौम पष्य रात्रि रेष 

ल्‌. ६। 

, ,; ११ शनि उ. फा. भध 
के बाद ल. २॥ 

१.५, ९३ रवि हस्त ल“ २॥ 

ज्येष्ठ छृष्ण २ गद शअ्मनुराधा 

ल. २) 

„, ,; १२ शनि उ.मा.ल. ३। 

„, ,, १३ रवि रेवती ल. २॥ 

म्राषाद्‌ शुक्ल १० रवि चित्रा | 

३॥ 


(4 


21 21 


शि ~> ध्‌ 
णातत 


(सव देशों के लिए) 


‰ चिन्ताहरण जंतरी सन्‌ १६७७ ई० # 


वेध ्रावश्यके ल. ३। 

णु श्रावण कृष्ण ७ गुरु उ, 
मा.मदाके वादल.८। 

;, ,, ८ शुक्र रेवती ल. ५। 

,, + १३ वृध रोहिणी ल. ५। 

,, +, १३ गरु मृयशिरा ल.५। 

शुद्ध श्रावण शुक्ल ५ शक्र 
चित्रा ल. ६। 

„, , ८ सोम प्रनुराधा मद्रा 
कै वाद ल. € । 

+, ५» १२ शुङ्ग उ. षा. ल. &॥ 

मा्रपद कृष्ण ३ बुध उ. मा, 
द्रा से पहले ल. ८। 

,, ,, ५ शुक्र श्रदविविनी । 

\, ,, १२ शनि पुष्य ल. ४ । 

;# शुक्ल १ बुध उ.फा.ल.६। 

५१, ९ गर हस्त ल. ५। 

,, + ३ शुक्र चित्रा ल. ८। 

,, , ६ रवि श्रतुराधा एनि- 
युति ल. € । 

, ,, १० गूर उ. षा. ल.€ । 

श्राश्विन शुक्ल १ गरु चित्रा 
वंधृति ल. ८॥। 





4 


१४ 


म्रावश्यक्तभं हलप्रव- | ग्रा.शु.१ऽवुध ्रनुराषा शनिः [ आशविनछ बुकन बुव उ. का 


ल. € । 

+, , १० शुक्र धनिष्ठा ल. €। 

कातिक कृष्ण ४ सोम मृग- 
शिरा रिदता के बाद 
ल. २। 

५१७ गुरु पुष्यभद्रा के 
बादल, ६। 

„ , ११ सोम उ.फा, वंधृति। . 

„» , १३ वृध चित्रा ल, € । 

कातिर शुवल १शनि भ्रनुराधा 
ल. &। 

+ 9, ६ बुध उ. षा. 
ल, &। 

+, ,, १३ बुध ॒स्रष्विनी व्य 
तोपात । 

मार्गंशीषं कृष्णशशनि रोहिणी 
ल. ८। ल. &€1 

,,,,२ रवि म्रुगशिसा ल. ए 
वाल. € । 

+, , ४ वुध पुष्य रिक्ता के 
बाद ल. € । 

„) ,, & सोम उ. फा. रिक्ता 
के वाद ल. २॥ 





२०३४ क 


= 








ससं तिथि वर [  तीरील | नक्षत्र | बुद्धिर्वा लग्न 
फाल्गुनकर. १ शुक्र. २४ फरवरी ७८| उ. फः. | ।॥1ब्दु1॥।॥ तुला 
+» + २ शनि.| २५ फरवरी ७८| उ. फा, | ॥॥जद्‌।]॥। वृष 
+, „+, ७ बुष. | १ माच ७८ | ग्रनुखधा| ऽश॥।॥।ऽरोऽ5॥ | धूलिमुख, तुला 
,, „+, प गुर, | २ माच॑७८ | अनुराधा | :ण॥॥ऽरोऽ5॥ | वृष 


- णु. ३.शनि॥.११ मच ७८ 


माघ शु. १० शुक्र. १७ फरवरी'७८ मृग. ्रभिजित्‌, 
शुक्र -वाल्यत्व दोष है । 
फाल्गुन कृ, ४ सोम. २७ फरवरी चित्रा श्रभिजित्‌ 


~~ __ पादमेव रे वुषवेषका्गव दै. ।॥ +~ से शुक्रवेध का श्रभाव है] 





१ 





#। के यज्ञोपवीत-मुहतं मे शरगराह्य 


$ सवत्‌ २०३३-३४ कँ काल्यायनोक्त नच्च 
जावष्यकत सुचना--जतरी मँ कात्यायन सूत्र ले यगुवदियों के लियं ृह्यसूतरोकत 

भरनी, चित्रा, श्रवण, धनिष्ठ। इन चर नक्षत्रौ सँ भी विवःह-मुहूत लगे गये है। 
# -सत्यक्रत्य मूवतःवलि ग्रन्थ मे भी ये चार नक्षत्र 8 संग्रह्य मनि है; वहं 
च्‌ यजुर्वेद विषयम्‌", शरथिणतव्षवी).५कामयस््ो केऽसिचेः मो 
है (मरणन्च भौम) 


[5 


श्रौर वही 





चेत्र कृष्ण 
21 1, 
+ (सभ 4) 






मंगलवार 


, द 


३ सीम. २७ साच स्वाती शद्रा से पूवै। , 


-चतुष्टयी के शद्ध षि 


शद्ध विवाह-यदूतं % 


नि दानोपाय 


= चन्द्र-दान से, नक्षचान्त्‌ की ३ घटी 
रेवती _॥ ॥॥।ऽराऽरोऽ॥ । भेष, वुष, ककं । | भसे पहले 
1 ह 
सन्‌ १६७७ ६० के बाद संवत्‌ २५३४ के उपनयन 

फाटगुन शुक्ल २ रवि. १२ माच भ्रष्विनी 1 

२ रवि. २६ माचं चित्रा श्रभिनितु मे 


^ 


॥ 
॥ 














१४६ 

गरह्यहै। एसे ही इस नक्षव्-चतुष्ट्यी का भी विवाह मे वेद ग्रौर्‌ सूत्र-भेद से ग्राह्याग्रल्याःव ( गुम भत्व ) समभा 
चाहिये । उपयु वत वेदवत्‌ प्रमाणानुस।र ही चित्रादि नक्षत्रों से विव।ह्‌-मुहूतं लिचे हँ । अ्रतः विद्ज्जन किसी श्रम मँ न 
. पड़ कर इनको स्वीकार कर्‌-- सम्पादक । 


ॐ चिन्ताहस्ण जंत्री सन्‌ १६४७७ ० ॐ 





( ` (सव देक ऊ लिए) 








~ 























मास्त पक्ष तिथि वार | तारीख नक्षेत्न [| शुद्धि-रेदा { लग्न | लब्न-शुद्धि दानोपाय । 
माघ शुः १ गुर. | २०जनवरी | श्रवण [ऽमं.रा॥।।ऽचो॥।॥ | _ धूलिमुख॒ | प्रतिपदकि वाद । [०है। रतः दोषन 
ज्येष्ठ कृ. ७ सोम. | € मर्द श्रवणा | अबु.रा1॥।।।।ऽ॥ | धूलिमुख,वृरिच्ं वृश्चिक लगन, गुह-दान से । 
कातिक शु. १३ बुध. | २३ नवम्बर अरषविनी | ऽसूऽ।॥॥।७॥ | धनु, गोधूलि | धुलग्नमें ग्र मंगल नीचः 
मरगशीषं कृ. १०भौम्‌. | ६ दिसम्बर | चित्रा | ।।॥ऽकेऽग्रऽऽ॥। | वुल [भ्काहै, श्र है,सं.गु.दन 
त । 1७. ,; चित्रा । ॥1।5के155॥ ! धनु । म॑.-गु.-दान से। गरष्टम सें मं .नीच का 
देशाचार से पंजाब श्रौर ह्िगतं देशे के लिए [से ! गोधूलि सें नक्त्रान्त है। 
शुदधश्रावण छृ.€ णनि. | € जुलाई | ग्रषविनी | ॥॥ऽरा।७६॥। | सिह, धूलिमृख | सिहं लग्न, शनि-दान से । 
भद्रपद शु. २ गुर. [१५ सितम्बर | चित्रा | ।।1ऽकेऽग्रऽ॥। वृष, ककं [ [पमंगल नीच का होने से दोप।वह९ 
कि | | धनिष्ठा | ऽसू।।।।।5॥) कं | चन्द्र-दान से। प्नहीं है। 
0 श ४ 0 धनिष्ठा | सू।।।॥5।॥ | तु-घूलिमु-मे.वृ. | धूलिमख क्ररयुत है 
म्ररिविन शु. १५ बुघ. [२६ प्रक्टूवर | अष्विती ( ।॥॥॥55॥ | धनु, वुष, मिथुन | धनु लग्न,मं.गु.-दान 
कातिक शु. प शुक्त, |१८ नवम्बर । धनिष्ठा । ॥॥॥ऽग्रऽ॥ । ˆ धन्‌ | मंगल गु 
† पे ल के {> शुद्ध - मु ~ 
देशाचार से पंजाब ओर द्विगतं देशों ॐ लिए शद्ध बिवाह-य्वतं 
श्राषाद्‌ शु. {११ सोम. | २७ जून | स्वाती | ॥॥अग्रः३॥। | सिह | शनि-दान से । 
शुदधश्रावण कृ.७ गुरु, | ७ जुलाई | उ. भा. | ्च.यु॥।।।5॥। | धृलिमृख 
भामः ६२ +, रोहिणी ।ऽऽनु।।ऽरो।5॥ | मेषं | शुक्रयुति है। 
शुद्धश्रावण यु. ४ गुरु. | १८ श्रगस्त | हस्त॒ | ।७।।।ऽग्र॥।। | मिथुन | 
‰#  » ६शनि. [२० ,, | स्वती 11।11॥। धृलिमु.मेष मिथन | भेष लग्न, चन्द्र-दान से । मिथुन 
० सोम, | २२ „ | अ्रनुराघा| ॥॥॥5॥ [ˆ ` तुला [ष्लग्न मे नुपवाणं है। 
५ + १०बुध. | र ,, मुल | ।।ऽगुऽम।।ऽ॥ तुला, गोधूलि, मेष। प।द-मेद से शुक्र वेध का ग्रभावहै। 
भद्रपद छ. = भौम, | ६ सितम्बर मृगशिरा अवु.गु।।।।ऽग्रऽ5॥ । धलिमु. मैप, वष 
शद शु+९२वि. |६> ^ | अनुरधा, ऽश॥ऽग॥ | ` वृष, क़ ˆ | वृष लग्न, चंद-दान से । 
„0 `» | मूल ¦ ॥।।।।1515 धूलिमुख, भेष धूलिमख ्रूरयुत दै । 
५ „१० गष । २२ „ ।उ.पा._ ऽरा।1॥॥॥5 तुलो, मौ. मे, वृष। सौधू्ि क्खतं है । 


= =-= 


विवाहादि शम कायं-सम्पादनार्थं समथ-शदधि 


श्रशुद्ध समय 
१-श्रीसंवत्‌ २०३३ पौष शुवल ११ शनिवार ता. १ 
जनवरी १९७७ ई० से माच कृष्ण ६ शुक्रवार ता.१४ जन- 
वरी तक धनु(खर)मास दोप से समय श्रगु रहेगा । 
२-चव कृष्णा १० सोमवार ता. १४ मार्च से श्रीसंवत्‌ 
२०३४ वणाख कृष्ण १० वृधवार ता. १३ अप्रैल तक सीन 
(खर)मास एवं शुक्र के व।ल-वृद्धतवास्त दोष से समय 
श्रशुद्धतर रहेगा । 
, ३-ज्ेषर शुक्ल १ गुरुवार ता. १६ मई से श्रापाढ शुक्ल 
४ मगलव।र ता. २१ जून तक गुरु के वाल-वृद्धत्वास्त दोष 
से समय श्रञुद्ध रगा । £ 
४-श्राषाढ्‌ युक्च ११ सोमवार ता. २७ जून से कात्तिक 
शुक्ल १० रविव।र ता. २० नवम्बर तक ककथिन-सं्र न्ति, 
हरिश्यन एवं श्रधिक(मल)मास दोष से नमय अ्रशुद्धतर 
रहेगा । 
५-मा्गंशीषं गुक्ल ५ गुख्वार ता. १५ दिसम्बर से 
वर्षात तक धनु (लर) मण कंगुक्रःकेगमष्तकास्ी ष्क से 
समय श्रञयुद्धतर रदैया । 


शुद्ध समय \ 

१-श्रीसंवत्‌ २०३३ माघ करव्ण १० शनिवार ता. {८ 

जनवरी १९७७ ई० से चैत्र कृष्ण & रविवार ता, १६ माच 

तक मकर ओर कुम्भ कै सूर्यं मे समय शुद्ध रदैगा । [टि०- 

इस वीच फाल्गुन शुक्ल = शनिवार ता. २६ फरवरी से फयत 

शुक्ल १५ शनिवार ता. ५ माच तक होलाष्टक के टन केवल 
पञ्जाव ओर पुष्कर(राजस्थान)सं वर्जय है ; अरन्य नदी । 

. र-श्ीसंवंत्‌ २०३४ वेश ख छृष्ण ११ युख्वार ता. १४ 
भ्रम्ल से ज्ये छृष्ण ३० बुधवार ता. १८ सरद तक ५९ 
श्रर वृष के सूं मं समय शुध रहेगा । [ टि०-इस छवमि 
मँ वशाख कृष्णं :० सोमवार ता. १८ ्रपरैल को सूयं 
जहा जहां द्य होगा, वहां पर ग्रहण के ३ दिन पहले ] 
३ दिन वाद तक का समय गरहृण॒जन्य दोष से जद रहेगा, 

२-आ्रापाद्‌ शुक्ल ५ बुधवार ता. २२ जून से श्राषाढ्‌ गुव" 

रतिनार ता. २६ जून तक मिशन के सूयं म समय शुध रगत 
५ ४-कातिक र क्ल, ११. सोमवार॒ता. २१ नवृभ्वर्‌ 

सी धरनी रत ८ दिसम्बर तक वृदिनिक ^ । 
सूयं मं समय शुद्ध रहेगा । + 


























 चिन्ताहरण जंत्री सन्‌ १६७७ ई० # ९४७ 





~त 
शनि---सन्‌ १९७७ &० के वर्पारम्भ से ककं में वक्री चल रहा है; ता. ११ श्रपरैल ७७ को घ. ११ मि. १३ व्च 
मार्गी होना । ता. ७ सितम्वर्‌ ७७ ई° को घं, ११ मि. १७ वजे शनि सिह राशि ये प्रवेश करणा. ओर वर्षाभ्यन्तर उसी 
में भ्रमणणील रहरा । 


९८ सि 















हे ठुला सें एवं केतु मेष रागि मेँ चलते हृए ता. ३० अप्रैल सन्‌ १९७७ ई० को घं, २३ 
केतु सीन में प्रविष्ट हों श्नौर वर्षाभ्यन्तर उसी मै सञ्चरणं करेगे । 
फाल्गुन, चत्र, वंशाख, ज्येष्ठ, शरापाढ्‌, कात्तिक, मागणी । 
मध्यम सौरपक्षीय गुरु के वृप राशिचारवशात्‌ श्रमोद' नामक सम्वत्सर प्रवर्तित है एवं 
संवत्‌ २०३४ शके १८६९ की अ वन कृष्णा सप्तमी मंगलवार ता. ४ अरक्ट्वर सन्‌ १६५७ ई० को भारतीय प्रमाणित 
समय (स्ट. टा.) सेषं. ६ मि. ५२३ से. १३ वजे सौरपक्चीय मध्यम गुरुके मिन राणिचारवशात्‌ श्रज।पति' नामक 
सम्वत्सर का प्रारम्भ हौधा । श्रमोद' सम्वत्सर में वक्रगति से भेष राणि भं म्रमणशील स्पष्ट गुरु ता. १५-१-७७ कौ 
घं. १६ यि. २१ वजे मार्गी होगा एवं ता. २२-२-७७ ई० को धं, १८ मि. ४३ बजे स्पष्टगत्या वृष राशि में प्रेण करेगा । 
मागं गतिसे वृपयें चलता हरा गुरुता. १८-७८-७७ को घ. १० मि. ५३ वजे मिथुन राशि में प्रवेश करेणा श्रौर उसी 
मेँ गुर के मार्गगत्या त्रससशील रहते शौरव' सस्वत्सरान्त दहो जायेगा; तत्पश्चात्‌ प्रजापति संवत्सर मेँ ता. २४-१०-७७ 
कोधं. १६ मि. २४ दजे गुरु वक्री ह्येगा श्रौर उसके वक्रगत्या मिधरुन मे भ्रसणशील रहते सन्‌ १९७७ ई० का वषं भी 
समाप्त जायेगा । श्रतएव वर्ब-जुदधि के विचार गे यह (्रमोद' तथा ॒श्रजापति' सम्बत्सरयुत सन्‌ १६७७ ई० का वर्ष 
संगलक्रृध्यो के लिए जुद्ध एवं तदधं सवङो जुधद है, जसा णास्त्र-वचन है--यत्रैकराशि सञ्दारो मागंगत्या गुरभवेत्‌ । 
शुद्धः सग्बत्दतेसल्यात्‌ सर्वेखां च शुभप्रदः ।॥ सिधिला-निवन्धं के अनुसार ता. २४-१०-७७ से ता. १६-२-७८ तक 


१५. 


मि. ० वजे रा 












अशुद्ध विवाह्‌-सुदरते 


चच कृष्ण ५ गुरु, ग्रनु. लग्नाभाव 
+, + ठ णनि, मूल मृत्यु पचक 


सवत्‌ ९०२२९ 
माच कृष्ण ६ शक्र, स्वाती सकर-संक्ान्ति-दिवक्च ,&€ रवि, भुल व्यतिपात 
कष्ण € शुक्र, स्वात्‌। सकर ६ , १० सोम. उ. षा. मीनाऽ्कैः 
2) + १० शनि, श्रतु मत्युपचर रखा ५ सम्वत्‌ २०३४ 
+ +, १२ रवि, श्नु. लग्नाभाव हु वेशाख कृष्ण १२ शुक्र, उ. भा. क्षीणचन्दर 


,, ,, १३ चन्दर, भूल क्षीराचन्दर ह वशाख शुक्ल ४ मण ना ४ 
शवं सल भ 1 1 1 

(0 1 | , १० शुक्र, उ. फा, भद्रा-दोष 

,„ ५ सोम, रेवत लग्नामाव ११ नि, हत मंगल दुत्रवेध 

१० णनि, येदिणी, लगनाभाव क्रां. सा. अ रवि, हस्त मं. शु. वेध 

११ रवि, परव. मंगल वेध | , + १४ सोम, स्वाती भद्रा 

„ „+, १२ सोम, मय. मंगल वेध, घृति | , + १५ भौम, स्वाती भद्रा मृत्यु पचक व्यतीपात 
( युक्त, मघा सूर्यं वेध | ज्येष्ठ छृष्ण १ बुध, ग्रनु. सरयवेव 

५१. 1 ,, २ गुरु, भ्रनु. सू्यंवेध 

फागुन कृष्ण १ शनि, मघा सूय वेध + ५ शनि, मूल लग्नाभाव 


2) 1, 


2 11 


२ रवि, उ, फा. भद्रा दो ,, १२ शनि, रेवती मं. शु. युति 
६ वृध, स्वाती लग्नाभाव, भद्रा , „, १३२वि, रेवती सं. शु. युति 
७ गुरु, स्वती भद्रा लग्नाभाव जयेष्ठ शुक्ल २ शुक्र, मृग. रात्रौ लग्नाभाव 
= भ्रापाढ शुक्ल ५ बुध, मघा ल नाभाव 
, अनु. मासान्त 
& शि" श ६ गुरु, उ. फा. केतुवेध, व्यतीपःतः 


1, 21 


० ^ १० रवि, भूल पृषु ५५२ ,, ७ शुक्र, उ. फा. केतुवेध ४ 
0 1 कातिक शुक्ल ११ सोम, उ. भा. राहुवेध 4 
„+ +, १२ भौम, उ. षा. क्षीणचन्ध , ,, ११ सोम, रती केतुयुति 
फाल्गुन शुक्ल २ सोम, रेवती लग्नाभाव भद्रा शु. युति ,, „, १२ भौम, ती केतुयुति 
„ „++ ४ भौम, रेवती भद्रा, मृत्यु पंचक ,, ,, १५ शुक्र, रोहिणी लग्नाभाव 
„» +, ७ शुक्र, रोहिणी वेधृति मार्ग. ष्ण १ शनि, रोहिणी मृत्यु पंचक 
८ णनि, रोहिणी होलाष्टक मरु, 


१ रवि0§0फषव्मसिं #्ठल्ला1०18)) 5112511 001५0) ज अश. 01 पीपयत 
३ भौम, स्व।ती रे. ४ 1॥ऽबुऽ91355 , 
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साग. कष्य 


, 1 


स 
3 
९ 

१० 
९९१ 
1) 1) १२ 
कात्यायनोक्त नचत्र-चलुद्य 
स्‌° {9 
गुर, चित्रा राहूयुति धनुष्यकं 
माघ शबल २ शुक्र, धनिष्ठा व्यतिपात 
1 ध, ग्रर्विनी केतुयुति 
फाल्गुन कृष्ण ५ भौम, चित्रा राहुयुति 
६ बुध, चित्रा राहयृति 
,) „) १३ दृध, श्रवण क्षीणचनद्र 
फाल्गुन शुक्ल ४८ भम्‌, श्ररिविनी कैतुयुति 
५ ध, श्रश्विनी कैतुयुति 


रवि, उ. फा. केतुवेघ 
सोम, उ. फा. कैतुवेध 
सोम, हस्त, राहृयुति 
भौम, हस्त, राहृयुति 
दुघ, श्वाती लग्नाभाव्‌ 
मर, स्याता ल चाभाव, क्षाखचन् 


माघ छरण 


(1, 1, 


॥ 1, 
चै कृष्ण २ सोम, चित्रा राहूयुति 
++ ++ ३ भौम, चित्रा राहुयुति 


श्रवणा सीनाऽकं 
०३४ 


१९१ भौस, 

संवत्‌ 
वेशाख शुवल १३ रवि, चित्रा रहुयुति 
६८ सोम, चित्रा राहूयुति 


21 9) 


11 11 


ज्यष्ठ कष्ण यौस, धनिष्ठा णनिवेध 
क रवि, श्रवत, लग्नाभाव मृत्यु पचक 
+ + १४ सोम, श्र्विनी क्षीएवन्द्र 


श्राषाढ़ शुक्ल ८ शनि, चित्रा सहुयुति 
2) 2) १० रवि चित्रा ह्युत 
कातिधः च॒ुवल १२ भौम, अ्र्विनी व्यतिपात 


मागं. शुक्ल ३ भौम, श्रवण मृत्यु पंचक भद्रा 
2) 10 कृधु, श्रव॒ मृ यु पचक 
५ + ४ बुध, धनिष्ठा भौमवेध 


क गुर, धानि भसवेव 
पंजाव आर्‌ द्वितं देश के नक्षत्रत्वतुष्टबी-्सा 
अशुद्ध विवाद-मुहृतं 
संवेत्‌ २०३४ 
श्राषाढ़ शुक्ल १२ भौम, अनु. भौमवेध 
१३ बुध, म्रनु. मौमवेध 


2) 24 

2 ‰ १४ गुर्‌, मूल भद्रा लरताभाव 

+ १५ गुक्र, उ. पा. लग्नाभएवं 
शुश्राव. कृष्णं २ णनि, उ. पा. वैधत्ति 

+ ‰» २ शनि, श्रवण वेध, लस्नाभाव 
„+ „+ ३ रवि, श्रवण लग्नाभःव मद्रा 
५ , ३ रवि, धनिष्ठा शनिवेध 

„ + ४ सोम, घरनिष्ठा शनिवेध 
नष मा 
«इ युर, रेदती कतुयुति 
५, स शुर तुति 
व, युक्त, रशिविनी लग्नाभाव 


, १६ वृध, रोहिणी लग्नःभाव क्षीणचं्र 
ग्रधि.श्राव.बुःलरे दुघ, उ... लम्नाभाव मृत्यु पच्‌. 
.॥ सुक्र चिकीहि? 18110118 51181 
७२वि,श्रनु, भद्रा 


2 0) 


9) 2 
` & 
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€ 
अशुद्ध ॥ [ख युदहूत 


~=: 


[ब 



















स्रधि.श्राञुक्ल € भौस, मुल लरत 
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पर चठृती ढया 


^ सिर 7 हदय पर हैया 
८ ल त्य = 
(^ लघु कल्याणी ढंया लघु कल्याणी देया 


£ पैर पर उतरती ठया 
७ सितम्बर *७७ के वाद प्रत्येक राशिसे १,२,३ 





भ्रादि जिस स्थान में शनि भ्रमराणील रेया, वह संख्या 
उपरकेचक्रमें उस सख्यां 
के साथ जहां ^, } आदि संकेताक्षर का उल्लेख है, 
उसका विवरण चक्र क नीन्ने दे दिया गया है 1 जिन तीन 
तीन राशियों को तास्र श्रादि जि पाद पर शनिदेव पदा- 
पण॒ करेगे, वह पाद फल सहित उन राशियों की वगल के 
खाने में लिखा गया है । ञँसे, वृष राशितरालों के चिए॒सिह्‌ 
राशि में एनि रजतपाद से श्रायेवा । जन्स-राशि से चौथे 
भ्रमणशील रहने से इस राशिव।लो के लिए (1 लधु-कल्याणी- 
(ढया) रहेगी । रज॑तपादं का फल लाभे, शुभ होने से यह्‌ 
लधु-कट्याणी (ठया) भेष राशिवालौँ कै लिए हानिरहित 
एवं शुभद हमी- यह्‌ चक्र को देखते ही पाठकों को विदित 
हो जायेया । इसी तरह मेष, मिथुन, ककं इत्यादि भ्रन्य 
राशिवालों के विषय मे भी जानिए 


हर राशि के साथ दी ययी है। 


गति से सिह राशि में प्रवेश करगे । सिहं राशि उनके पिता सूयं की राशि है । सूयं श्रौर शनि का १२९२ पिताः 


त 





सन्‌ १६७५७ ६० ठ शनि की सादेसाती ओर टैय्या 


णनि महाराज सन्‌ १६७५ ई की २३ जुलाई से ककं 
राशि पर्‌ भ्रमरा कररहे दह; सद साती कै विचारसे 
मिधृन राशिवालों के पांव पर तीसरी ठया, ककं राशि- 
वालों के हृदय पर द्री ठया तथा धिह राशिवालों के 
मस्तक पर प्रथम ढया चल रही है । सन्‌ १९७७ ई० में 
शनिदेव वर्षारम्भसे ही वक्गी चल रह हँ । उपरोक्त तिभि 
से शनि मेष ककं वृर इक राणिवालों के लिये ता्रपाद से, 
ठृप कन्या ्रौर धनु राशिवालों को रजतपाद से, मिथुन 
तुला तथा कम्भ राशिवालों को लौहपाद से श्रौरं सिह 
सकर मीन राथिवलों को स्वणुप।द से पूर्वोक्त समय से 
चल रे ह । लोह मं शनिदेव की वासना श्रधिक रती है । 
श्रतः लोहपाद से उनका भ्रागम्न सामान्यतः उत्तम होता 
है; फिर भी मानसिक निता व्यथा सिर पाद कमर तें कष्ट- 
पीड ग्रधिक व्याप्त रहता है । शनि का स्वर्णं पराद उत्तम 
नहीं होता। मानसिक चिन्ता एवं वात-व्यापि का विशेष प्रकोप 
रहता दहै । रजनतपाद से शनि-्रागसन कै फलस्वरूप 
रोजी-रोजगार मे प्राय साध।रण रहती है । इधर-उधर 
की यात्रा होती रहती है । तास्रपाद के फलस्वरूप नौकरी 
मे पदोन्नति तथा व्यापार मे ्रच्छा लाभ होत है । सेवा- 
भाव की प्रवृत्ति ग्रधिक रहती है । साधरण गोचर-विवार 
से ककं र।शिवालों को शनि कायं-विनाशक, मिथुन यश्च 
वालं क लिये रोगादि भयकारक, मान-सम्मान का विताणक्त 
होगा । वृष राशिवालो के लिये चोर विप ्रग्नि जलादि 
से भय, कृषि एवं पु हानिकारक हौया । मीन राशिवालों 
के लिये स्वरी पुत्र-कष्ट ित। एवं नानाग्रकारसे हानिकारक 
होगा । कुम्भे राशिवालों को युख-सम्पत्ति उत्तम फलकष।रक 
होया। मकर राशिवालों को नेक प्रकार कै दोष।रोपण 
व्यथं फंमट आ्रादि उत्पन्न करेगां। धु राशिवालों को 
शारीरिक व्यथा संतःन-क्ष्ट नीपं संगतिक्ारक रहेगा । 
वुदिचक के लिये पापद्जुद्धि एवं कुत्सित कसं मँ प्रवृत्तिकारकं 
होगा । तुला राशिवालों को भयङ्-ंमट व्यथं म उत्पन्नः 


करेगा । नास्तिकता में विशेष रन जागेगी । कन्या राशि ` 
वलो को श्रथ, यशप्रद, व्यापायादि में यथेष्ट लाभकारक ` 
होगा । रिह रशिवालों के सिपे शनि नाना क्लेश, यश-हानि, व्यय की अधिकता रकलेगा। धनु ओर भेष राशिंसे णनि 
क्रमशः अष्टम तथा चतुथं होने से इन राशिवालों को शनि की टेया विशेष सूप से दानिन होशी, श्रनायाप्र मामला 


होते हुए भी उनमें नैसशिक मित्रता न होकर, परस्पर प्रत्यन्त शनरूता है । श्रतः सिह राशि का शनि उत्तम फलकारकं 


नहीं होगा । साढ़ साती तथा पाद के विचार से शनि मिथुन 
राशिवालों को रजतपाद से, मेष कन्या धनू राशिवालों को 


पाद से पदार्पण किये ह । शनि का रवण॑पाद उत्तम नहीं होता । लौहपाद सामान्यतः उत्तम फलार, होता 
मौर रजतपाद न्पूनधिक मध्यम फलदायी होते है । सं साती क विचार से ककं रशिवालो के पावि 
च राशिवालों के दूर्यं कथपियाभरसिलोवो"गन्सक द वचसः 


सिह मकर राशिवालों को स्वणं एद से, वृष 
ताग्रपाद तथा ककं वृित्क सीन राशिवःलों कै 
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के विचार से णनि सिधरून राशिव.लों को स्वर्णपाद से युभादयुम मिश्र फलदायक होमा । द्रव्य की हानि, नानाप्रकार की परे 
शनी रौर व्यथं का भगडा-भःफट लगा रहेगा । चोर शत्र, राज-मय, व्या रमे हानि तथा वणिज्यमें साधारण लाम 
होगा । ककर राणिवालों को लौह पाद से चिन्ता परेणानी स.धारण कण्ट देण-देशान्तर भ्रमण-योग व्यापार में वौद्धिक ्रस- 
न्तुलन उन्माद-प्रम।द देनेवाला शनि है । चेती-गरहस्थी मे निराशा, नौकरी मेँ पद-हनि या पदोःनति में वधा आ सकती है; 
फिर मी शनि का लौहपाद होने से बहुत स्वल्प अ्रगुभ फल होगा । सिह राशिवालों के लिए स्वर्णपाद से शनि का भ्राग- 
मन मिथुन राशि के फलवत्‌ जानना चाहिए । कन्या राशिवालों को ताम्रपाद से शनि का पदाप॑णा साधारणा है, चेती-वःरी 
व स्थिति सामान्य रहेसी । नौकरी मं पदोन्नति तथा व्यापार मे मध्यम लाभ होगा । तुला राणिव।लों को रजतपाद से 
शति भ्र.यगे, ग्रतः कुद परेशानी, सामान्य हानि एवं मुकदभेवाजी की स्थिति उत्पन्न हो सकती ह । वृरिचक राशिवरालों के 
लिए लौहपाद से शनि का फल ककं राशि कौ भाति जानना चाहिये । धनु राशिवालों के लिए ताघ्नपदसे णनि का फल 
कन्या राशि की तरह ही समना चाहिये । मकर राशि को भी स्वर्णपाद से णनि रहेया । व्रतः मिथन राशि के सदृश फल 
होगा । कुम्भ राशि के रजतपाद का फल तुला राशि की तरह तश मीन राशि के लौहपाद का फल ककं राशिकी तरह 
जानना चाहिए । मेष राशि के तास्रपद का फल वन्या राशि के सहण तथा वृष राशि के रजतपाद का फल तुला राशि के 
सह्य होगा । स।धारण गोचर-विचार से सिह राणिवालों के लिये णनि प्रायः सभी कार्यो का नाणक एवं पीडःकारक 
होगा । ककं राशि के लिये शोक क्षोभ धन-हानि एवं नाना प्रकार से विपत्तिदायकं गा । मिथुन राशि कै लिये उत्तस सृख- 
सम्पत्ति ब्रथंलाभ व्यापार कृधि तथा सेवाकायं मँ लाभदायक रहेगा । वृष राशि के लिये श वर-वृद्धि चोर विष ग्रग्नि-भय 
छृषि-हानि पञयु-हानिकारक शनि होगा । वायु-विकार की ब्रथिकता से शदार-पीड़ा लेगी । भेष॒राणिवातों के लिए | 
कण्ट धन-हानि पदावनति एवं चिन्ताकारक तथा मीन राशि के लिये सुख-संपति वित्त-लाभ का दाता शनि होगा । कुस्म 
राशिवालों को नाना प्रकार के दोपारोपणा तथा व्यथं के भंफटों का सामना करना होया । मकर राशिवालों को शरी रपीडा 
स्त्री ुत्रादि-क्ट दुष्ट-संगति से हानि एवं नेत्र-पीडा होगी । धनु राशिवालों को शनि पापटृदधि देकर पापकं ये प्रवृत्ति 
पदा करेगा । व्यापार नौकरी में हानि होगी । वृश्चिक राशिवालों मे वैर-वैमनस्य वी प्रवृत्ति बृसी । श्रपवित्रता तथां 
नास्तिकता को भावना पदा होगी । तुला राशिवालों को शनि सुख-यण वित्तप्रद ग्र्थ-लाम एवं स्त्री से सुख-सहयोग का लाभे 
करायेगा । कन्या राशिवालों के लिये शनि वलेशकारक होगा । यश-हानि श्रपव्यय तथा वदहुमूखी श्मनर्थकारी फल देगा । 
सकर श्रर बृप राशिवालों को शनि क्रमणः ग्रण्टम तथा चतुरं ने से शनि की दरया रहेरी; इसलिए नाना प्रकारका 
उपद्रव, व्याधिवय परेशानि्ां मूकदभेवाजी च॑ रादि-भय पैदा होगा । अ्रतः उन्ह शनि की श्राराधना, शनि के वैदिक तान्त्रिक 
धत का जप, स्तोत्र पाठ, ब्रतोपवास, दानादि सत्कमं मे संलग्न रहना कल्याणकारी होगा । ककं सिह कन्या राशिव।लों को 
सढ्‌ सातौ पानि के करपरिणाम से वचने के लिएु रामायणा सुन्दर काण्ड के श्रथवा पंचमुखी हनुमत्‌ कवच का प।ठ, नित्य-कमं मे 
श्रीदनुमानजी की भ पीपलवृक्ष के नीचे दीप-दान वन्दरों तथा दीन-दुःखियों को गुड चना वितरण करना लाभ- 
दायक होगा । तिल-तेल काला वस्व उड़द आदि शास्त्रोक्त वस्तु कादान ओरौर काली यौकाद.न करने से सर्वारिष्ट 
शमन दीता है । जिन राशिवालों की जन्मकुरडली तथा वषकुरडली मे शनि भाग्येण पंचभेण या लग्नेश होगा, उन्दः गोचर 
ह शनि ध तथा उत्तम्‌ फल श्रधिक प्राप्त होगा । कुण्डली या वर्षफल मे शनि श्रष्टमेष व्ययेण या मारकेश 
होने से उसका गोलर-फल्‌ एवं ढ्या, साढेसाती का फल ग्रधिक श्रनिष्टकारक होगा । गोचर ग्रहो के तारतम्य में कुण्डली या 
वपरुल क शरशुभ श्रद्‌ कौ दशान्तरं श्रधिक फलवती होती है, ग्रतः कुण्डली के दशान्तर्दशा का विचार ग्रवश्य करना चाहिये । 
< क ॥ गुरु ॥ 
परिवर्तन की स्थिति मे उस 7 के पीदेवाली य र ध ५ ६ त श £, # इ 
देता है। इस वं गुर महाराज तीन राणि भय ताहे वह्‌ जिस पूवं राशिसे श्रातादहै उसका ही फल 
। त हरज तान राशियों मेष वृष श्नौर मिथुन मेँ चरमया करगे; परन्तु भेष राशि के गुरूसंचार के समय 
चन्द्रमा मिधरून राशि में स्थित था । गोचर की दृष्टि से मेष का गु मेष रिवालों को स धरा फल 
हेते वालों एि स।धारण॒ फल देगा । भितव्र-राशि का 
गुरु च को तो मान्तिषठा धन-लाम भी देगा । वृष राशिवालों कौ दवादश ल ९६. < 
८ 11 ग न ६ स 8 द्वादश राणियों काफल सन्‌ १६७७ ई० की जवी 
1 स ८ ०९. फरवरी १९७७ ई० मंगलवार को घं .१८ मि.४३ वजे वृष 
| £ £ स्वत हागा। गुरु का त्रधिकतम भोग वृष राशि सेंदरी व्यतीत 
हैया, श्रतः वृष राशि के गृषका विशेष गोचर-फल तथा -वरणादि पाद-कल 1 द) 
शुक ह; गट युक परस्पर नं गिक शन हँ । घच्‌, की राधि म भ्थित प्रह उत्तम फल नहीं देता, उसका प्रभाव जन-वगं मे 


अधिकतर ्रनिष्टकारक ट दत ह 1 हिलि वचत्तम 0क्धेण/=0हनधुख मान पद-प्राप्ति 





॥ 





[| 











* ।चन्ताहुरण जत्रा सन्‌ १६७७ ई० # १५१ 


~व ना शिता सी क 

रत-धाल्यादि सुख की विशेषता रहेगी । चूष्‌ राशिव के लिये जन्मस्थ गरं साधारण फलद होगा । शत्र्‌-क्ष्ी होने से 

भयडा-वेमस्य तथा राजपृरो से मनमुटाव चलेगा । व्यापारादि में साधारणे प्रगति रटेयी । मिथुन राशिवातौं को दरादण गुर 

साधरण फलदायी ह । राजपु ' षौ से श्रधिक भेल-जोल रहेगा श्रौर उनसे लाभ होगा; परन्तु शरीर-व्लेण सानसिक व्यथा 

प ता = कार्य-सेतर = श्प ये लत ते > केगी ६ ८८ 

की ग्रधिकता रहेगी । दाय॑कषत्र मे पूणम से सपलता नही प्राप्त हो सकेगी । ककं राशिवःलो को एकादश गुरु सभी 
- व्यापारादि कायां तथा ठकेदारी सं विशेष लाभ होगा । परिव।र-युख उत्तम रहेगा । गृह में धर्मो- 

कायं का सम्पादन भ। हा सकता है । सिह राशिवालो के लिए दशम गुरुसुख-सम्मान प्रभ।व-वृद्धि 


= 


क होगा । स्त्री पूर कुटुम्ब-सुख की प्राप्ति होगी; परन्तु स्व स्थ्य उत्तम नहीं होगा । दीनता 












सन-सस्मान वी कसी रहेगी । कन्या राशिवालो की कन्यां राशि पर नवम गुर की पुणं हृष्टि 


टुसपती भी प्रारम्भहोरहीदहै। गरु की पणं दृष्टि का वल शनि के मित्र बुध की उच्च 














राशि कल्या वौ प्राप्त होने से साट्‌ साती शनि का कुप्रभाव कुं कम होगा। मान-सम्मान पुत्र पौच्रादि-सुख की प्राप्ति, उत्तम 
धन~लाभ श्र सम्मान इज्जत श्रादि प्राप्त हसी । पदोस्तति एवं विदेशों से संपकं का अ्रवसर मिलेगा । 
तुला राशिवालों को अष्टम गुर प्रनिष्ट फलकारक होगा; परन्तु शत्रू-राशि मे स्थित श्रष्टम गुरु अधिक हानिकारक 

-क्षेत्र का गुरं निवल होता दै । मित्र-वियोग, स्वजन-विरोध, मुकदभे मे हानि, पर।जय, स्त्री- 








संतान-कष्ट व्यथाधिव्य से चिन्ता होगी । गर का दान जप त उत्तम फलकारक होगा । वृर्चिक राशि के लिये सप्तम 
गुर स्व्री-युख कन्या संतान की प्राप्ति व्यापारादि मेँ लाभ, सेवाकार्यं मेपदोन्नति एवं पुराने भगड़ा-भमःट को समाप्त करने का 
शा । सुद-दान्ति की श्रधिकता रदैी । बौद्धिक विकास आ्रत्मनिमंरता एवं ज्ञान की वृद्धि होगी । धनु राशि- 
र पारिवारिक चह रोग-भय नाना प्रकार के णोक चिन्ता ग्रातंक एवं संतान-क्ष्ट देनेवाला होगा । घरेलू 
व्याग उदासीनता भ्रसणा भी संभव है । परिवार में हिस्से बंटवारे का प्रश्न पदा होगा । मकर राशिव।सों को 
पचम गर उत्तम्‌ हे । संतान-प्राप्ति, व्यापार से लाभ, स्वजनों से आदर कल्याणकारी कायो ` मे सफलता, आकस्मिक धन 
पद की प्राभ्ति होगी । कुम्भ राशिव।लों के चिये गुर चतुर्थं होने से कलह की वृद्धि संतान-कष्ट अर बन्धु-वियोग हो सकता 
है । राज-भय रोग-भय शोक-चिन्ता की वृद्ध प्राकस्मिकं हानि एवं श्रपमान्‌ की संभावना ग्रधिक होगी। मीन राणिवःलों को 
तृतीय गुरु साधारण फलदायक है । स्वास्थ्य धन्‌ प्रिर रोजी-रोटी के सम्बन्ध मं सामान्य चिन्ता के बावजूद भी सन्तोष- 
जनक मनोवत्ति रटेयी । रवर्णादिपःद-विचार से वृपस्थ गुर भेष सिह धनू राशि के लिये लौहपादसेश्रारहे है। गुरु 
ऊटा पवाद, सट्टेवाजी मेँ घाटा, सानहानि, माता-पिता स्वजन भाई-चन्धु से विरोध होगा । 
नानां प्रकार के रोभ-व्य।घि शोकं चिन्ता दु्घंटना ग्रादि का शिकार होना पड़ सकता ह । वृष तुला ग्रौर मीन राशिव।लों के 
लिगे स्वर्णपाद से गुरु ्ायेगे । गुरु का ` वणंपाद उत्तम होता है । राजसेवा मं उच्चपद का लि पदोन्नति धनागम वड्‌ 
लोगों कधी सहायता से कायं म सफलता, व्यापार मेँ विक्षेष सुविधा प्राप्त होगी रौर मातृपक्ष के लोग सुखी रहैगे । कृषि 
व्यापारादि सँ उत्तम लाभ होया । ककं वृश्चिक कुम्भ रशिवालों क रजतपाद स गुर श्रा सु है, ग्रतः खेती-गृहः थो में साधारण 
ग्रथं-लाम पशच-लाभ श्रनन की उपज अच्छी होगी । क्रय-विक्रय व्याप।रम लाभ होगा । रोजी-रोजगार कौ तरक्की होगी । 
कोई विशेष हानि नहीं हो सकेगी । मिथुन कन्या सकर राशिव।लों के लिये तास्रपाद = गुरु का न साधारण लाभदायक्‌ 
होगा । व्यापार नौकरी में साधारण श्राधरिक लाभ होगा । कृषि भी साधारण ही फल देगा । यदा-कदा परिव्‌।र मे कलह सित्रों 
से विवद श्रविद्वास उत्पन्न होगा । मकदमे मे पराजय्‌ ग्रथवां सुलह-समफौता भी हो सकता हे । देश-देशान्तर-गमन कौ 
योजना तंयार होगी, स्व्ी-संतान सुखं की प्राप्ति ¡ किन्तु णारीरिक-सुख सःध।रण रहेगा । त० १८ जुल।ई १६७७ ई० 
सोमवार को घं. १ मि. ५३ वजे गुरु मिथुन राशि पर पदापण करगे । उस्न समय्‌ चन्रमा स्वराशि ककं में स्थित रहेगा। 
श्रतः मेष सिह धनु राशिवालों के लिये लौहपाद, वप तुला मकर राशिवालों को त।स्रपाद्‌,. मिथुन वृङ्चिक मीन 
रारिवालों के रजतपाद ओ्रौर ककं कन्या कुम्भ राशिवालों के लिये सुवर्णपाद से गुर महाराज का पदापंणं होगा । स्वर्णादि- 
पाद का फल पूर्ववत्‌ सूस । गोचर में मिध्रूनस्थ गर काप्रभाव मिथुन मीन धनु मकर त राशि के लिये उत्तम फल 
देनेवाला है । ककं वृष कुम्भ तुला रारिवालों के लिये मध्यम्‌ फलदायी ५ से गदेव पूज्य हं ; श्रतः पूजा से शुभकारक 
होगे । शेष मेष सिह बृदिचक राशिवाधों के सिये उत्तम फलदायकः नही हूगि; परततु य राशियां गुरं कौ मित्र-राशि होने से 
इलके लिए वे विक्ञेष ्रनिष्ट फलकारक नहीं होगे । “स्वोच्चे स्वयं मे स्वमत्र व्‌। इत्यादि स सभी ग्रनिष्ठट फल क्रमणः 
शान्त हो जार्थेगे । गुरु के समुचित णन्ति-विधान की त ॥ लिए सम्‌ १६७६ ई० की जद द्रष्टव्य है । 

र्‌ ॥ 
९७५ ई० को मारतीय प्रमारित समयानुसार ध॑.१९ मि.६ बजे राहु तुला राशि 
रटे । मेषदि राशियों के लिए रह का गोचर फल सन्‌ १९७५ 
वषं राहु सन्‌ १६७७ ई° म ३० अप्रल कोषं. २३मि. ° बजे 
पापग्रह राहु श्रपनी राशि मेँ रहकर वलवान्‌ होगा । बलवान्‌ 
पापग्रहु श्रना शुम ओर ग्रशुम दोनों प्रकार का एल वडी तत्रतासे देता ह। जिन राशियों 1 1 ५ 
उन राणिवालों सो विशेष ग्रधिक श्रनिष्ट फल होगा । मेष रशिवालो के लिये राहु छठे श्रा र न | 
चिये राहु उत्तम फलं देरे्ला ।होघा॥ सक्षगलाद्रः उद्भ १ 9 ५ 9 7 ( ४ 





का लौहपाद उत्तम नहीं है ; ट 


विशत दिनांक १२ श्रक्ट्ूबर सन्‌ १ 
पर प्रवेष विये ग्रौर तद्वत्‌ ता० ३० ग्रप्रैल १९७७ ई० तक 
ई० तथा १९७६ ई. के जंत्री से देख लेना चाहिये । इस व 
कन्या राणि में पधारेगे । कन्या राशि राहुं का स्वश्रहु लि। 
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ॐ चिन्ताह्रणा जंत्री सन्‌ १९७७ ई० > 











वृप॒ रशि के लिये पंचम राहु रज-भय विग्रह विकल्पना विडंवनाकारकं 
ह.नि हतोत्साह अपथशकारकं हौवा 1 ककं राशिवःलों के लिये तृतीय राहु युख 
करनेवाला होगा । सिह रःशिवालों के दितीय राह से चौर'दिमय कलह जलभय सपि विच्छ वा भय रहैगः । कन्य रणि- 
वलो को सभी प्रकार से जन्मस्थ राहु वेचेन करेगा, नाना प्रकार के ग्रारोपों का भय उत्पन्न करेगा । तुला राशिवालों क 
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बुद्धि 


[- 


न लीं व सज 
ला कं [लयं चतुथ राहु मान- 
गति सौ माग्यदायक्‌ तशा पराक्रम्‌ कां विशेष 









लिये द्ःदश रह नाना प्रकार से कष्टदायक उदर-विकार श्राकस्मिक दुटटना एवं राज-मयदायक होगा । वृरिचिक र।शिवालों 


को एकादश राहु लक्ष्ीप्रद एवं सुख-शान्ति पदोन्तति तथा व्याप।रादि मेँ ल!बदायक 


होया । धनु राशिवालों के लिये दशम राह 


मनःसन्ताप चिन्ता गुप्त रोग एवं बुद्धि-विश्रम पैदा करनेवाला होगा । मकर राशिवःलों कै तिये नवम राहु राज-भय धन-नाश 


एवं कुदुम्बादि कलह उर न्न करेगा । कुम्म राशिवालों के लिये ग्रष्टम राहु पाव पर होने से पांव मे ग्रधिक सर्दी ददं 
वेचेनी ब,त-कंफजन्य रोग तथा वारिज्य व्यापारादि में विशेष व्यग्रता उत्पन्न करेया । पूर 
वेमनप्यता की भवना ब्‌ गी । ज्वर खासी श्रादि की शिकायत रहेगी । मीन राशिवालों को राहु 
ऋण बढ़ गा, चिन्ता के अवसर श्राते रगे । स्त्री-कष्ट खाँसी ज्वरादि विशेष मय होया । फा 


पीडा 
वाहन-कण्ट माता-पिता से 
सप्तम होने से पुजी टूटेभी, 
तेरिया सरदि रोग कामय हो 








~ 


सकता है । गोचर में जिनको भ्रनिष्टकारक राहु है उनको गोमेद श्रथवः लाज वर्त-मणि धारण करना चा हिप ्रौर तलवार 
चयूरी कटार का दान एवं राहु-मंत्र-जपादि जरिया करनी चाहिये । दुर्गा-पाठ शान्तिदायकं होया । 


| 
॥ कत ॥ 
केतु सदव राहु के सप्तम स्थान पर रहता है । सिद्धान्त- | 

ग्रन्धं के श्रनुसःर क्रन्तिवित्त ग्रौर विमंडलवृत्त के प्रथम 
संपात को राहु श्रौर ह्ितीय संपात को केतु कहते दैं। 
ज्पामिति कै सिद्धान्तनूसार दो वड वृत्तो का संपात परस्पर 
१८०^ पर दो जगह होता है । अतः राह से केतु सदा १८०० 
की द्रुरी पर रहता है । इस्‌ कारण राहु-संचार के समय उससे 
चटी राशिपर केतुचार भी होता है। इन दोनोकी स्थिति श्राका- 
षीय राशि-चतमं होते हृए भी दृष्टिगोचर नहीं होती; परन्तु 
इनका शुभाशुभ प्रभाव मू-मणडल पर निरन्तर पडता है । 
कभी-कभी उदय होनेवाले पुच्छलतारा को मीलोग केतु की 
संज्ञा देते हे । केतु मेप राशि पर रहु के तुला-सचार के 
समय १२ अक्टूबर सन्‌ १६७५ ई० को भारतीय स्टरुडडं 
टाइम से घ. {६ मि. & वजे श्राये थे । श्रतः उनका गोचर- 
फ़ल सन्‌ १९७५ श्रौर १९७६की जरी म दिया जा चुका है । 
पुनः श्रपने संचारवश केतु सन्‌ १६७७ ई० की ३० अवटवर 
की घं. २२ मि. ० वजे मीन राशि पर श्रारहहै। सिह 
राशिवलो के लिये अष्टम, धनु राशिवालों के लिये चतुथं 
तवा मेष राशिवालों के लिये दश केतु रदहैगे । अतः सिह 
राशिवालों को व्यापार कृषि मेँ हानि तथा सदुः -वाजार में 
विशेष घन-हानिकर होगे । मीन राशिवालों के लिये स्वराणि 
(गृह) का केतु मानहानि चित्त मं उद्ेग मानसिक चिन्ता 
कणडुरोग नास्तिकता उद्‌सीन भावना श्रौर मूत-प्रत-वाधा 
कौ श्राशंक देगा । परिस्थिति से विवशता-फलस्वरूप इस्ततः 
भटवना पड़गा । मेष राशिव'लों के लियं वारहवे केतु के 
फलस्वरूप याव्रदि मं दुवंटना पाद-पीड़ा शिरोव्यथा वाहन 
दषटना ऊच से गिरना श्रादि भयंकर स्विति पदा होगी । 
खासी ज्वर छाती मेँ ददं निमोनियः सर्दी जुकाम वराबर 
कृ न कुछ बना रहेगा । मकर वृष तुला राधिव।लों के लियं 
केतु उत्तम फलदायक होगा । शेष रशिवालों को साधारण फल 
देगा । उनको कृषि-व्यापार तथा नौकरी मजदरी मेः साधारण 
लाभ रहेगा । जिन _राशिवालों के तिये केतु ग्रनिष्टकारक 
है, उन सशिवालो के लियं केतु कौ _शान्ति-निमित्त दान, 
पुज-पठ वेदोक्त रीति से कराना चाहिये तया केतु के लिये 
लाजवतं मणि यः वंटूयं लहसुनिया धारण करिया जा सकता 
| श्रचिक कष्ट होन पर केतु-प्रसन्नाथं बकरा दान करे, 


इससे कल्याण होगा श्रौरुछवारष्टाकगाषटो भाक) 09 


सन्‌ १६७० ई० का विकलात्सक 
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. स्पष्ट (1५०९) अयनांश दिया जाता है ; उसमें अयन-चल 


की मध्यम गति से ह्र सातवे दिन १ विकला की वुद्धि १ 
दै; कितु स्पष्ट रतिसे कभी दिने, कमी ५, कभ 
,१० दिनों म १ विकला की वृद्धि होती है ; बतषएव ब 


के मीतर किन तारीखों को स्पष्ट अयनांश में १ क - 
फकं पड़, यह जानना विकलापयन्त सुक्ष्म ग 
लिए अत्यावश्यक 1 जिसके लिए इस वपं से उपयु क्त क“ ` 
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=, तिरपनं = ~ त्रि ~ श ह्मी थतम 
सात सो तिरयन वपं कौ व्रिपाटी-दंश क थाती ! 
कौ सभी मानते है; केदन भारतवष मेँ ही 


संसार के प्रत्येक प्राणी पर ग्रहों का प्रभाव पड़ा करता है, इस बात 
नहीं, बल्कि बूरोप श्रौर ्रमेरिका में भी भाग्य श्रौर ग्रह का प्रभाव सानतेवाले इस समयमी करोः युरिश्षित व्यक्ति 
मोजुद है । उन देगों के व्यक्ति भी सदा इस वात के लिये सचे रहते दै कि श्रपने श्रापको प्रहुभ ग्रहो के चगल से वचा, 
गरुरोप श्रोर श्रमेरिका मे भी तान्विक विद्या का काफी प्रचार है ग्रौर उनके यहां भी यन्धादि लूव हौ रही है। 

भारतवषे मे श्राज भी तान्िक विद्टानों की कमी नहीट। जो लोग यह्‌ नर्ह ग प्रभाव प्रध्वीके 
जड-चेतन पर पडा करता है, हम उनसे पृते हैँ कि वया सूयं हमरो यमी नहीं पहात # पकाता दै, वर्षा 
ग्रादिभीक्यासूयंकीहीकिरणोंके ही प्रभावसे नही हती है ? वास्तव मे जीवन्‌ का श्राधार तो सुयंहीदहै। इसी 
प्रकार चद्रमाका प्रभावभी पृथ्वी परप्रकटहीहै। समद्रके ज्वार-भाटेका म्राना-जाना, सव चन््र-किस्णोंकेही 
प्रभाव का फल है । शुव्लपद्ष मेँ चन्द्रमा ज्यो-ज्यों बढ़ता जाता ह, समद्र का जल उतना ही ऊपर उटतः जाता है, इत्यादि। 

सूयं तथा चन्द्रमा यह्‌ ग्रह रूप टै । इसी प्रकार म्न्य ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता रहता है। यद्‌ बात दूसरी हैकि 
उनका भ्रसर प्रत्यक्षरूप से दिखाई नहीं पडता, गन्तु हेम उनके प्रभाव का ब्रनूभव भलीर्भाति दरतेह। ब हुत-सी एसी 
वस्तुएः हँ । जो दिलाई नही देती, विन्तु उनकी तासीर हम ग्रच्छी तरह जानते हैँ । संखिया खाने से श्रादमी मर जाता 
है । वयो मर जाता दै? हस वास्त कति इसे जहर है, विन्तु इसकी तासीर को हम नहीं देख सक्ते । हमारे सामने 
रेडियो सेट रखा हुमा है । हम हनारों मील से लन्दन के गाने सुन रहे ह। ज्योही हम रेडियो बन्द करते ह, त्योही 
उसकी प्रावाज भी बन्द हो जाती है यह्‌ कंसी वात हई ? गाना तो लन्दनसे हो रहा है, वहाँ दी श्रावाज हमारे 
कमरे मे आ रही है, पर सुनाई नहीं देती । श्राप सोचे, श्रावाज ग्रारहीहै तो वह सुनाई बयो नही देती ? कारण यह है 
किं रेडियो-सेट बन्द कर दिया है । रतः जव तकं रेडियो चालू नहीं करेगे, तव तकं टम यानान सुन सकेगे, मगर 
श्राप मानते तो जरूर है कि श्रावाज श्रा रही है श्रौर सेट चालू करने पर तुरत ही श्राप सुनने लगेगे । इसी प्रकार प्रत्येकं 
समय श्रापके भ हं का शरुमागुभ फल का भ्रसर पड़ स्हादै, मगर श्राप विवास का ेनक नहीं लगाये ह । श्राप भले 
हौ विष्वास॒ न करे, मगर इसे श्राप जानते तो जरूर है । श्राइये हम जरा इस पर ठंडे दिल से विचार करं । 

मापने इस तरह की वात इतिहास में पदी है कि बादशाह वड़े ही मान शौर प्रतिष्ठा पुव॑क राज्य-शासन कर रहा 
है 1 उसके श्रसंस्य फोन, खजाना, एेदवयं के सभी सामान मौजूद है, मगर वात की वाते खोटे ग्रहो का प्रभाव 
बादशाह पर भी पडता दै, दुसरा वाददाह उस & कर देता > हा = 

व सुनिये । एक वड महाजन साटेव गदी प्र तक्तिया लगाये वैठे है । मुन्शी, भनीम, गाड़ी. बोडे, मोटर सव 
मौजूद है, मगर र का चक चल गया । महाजन साहेव का दिवाला निकल गया । यही सो ग्रहं का चकत है । 
| 1 ध 1 # भा ९ एम, ए. पास कर लिवारै, वड़े योग्य है, :गर॒दशा यहं है 

शनापतर (दर्स्वास्त) मेज चके है शरोर दपरतरों में दौडते-दौडते उन ॐी चप्पल धिस॒ 














श “^ ह 
यी ह 9 २५), १३०) सुपये कौ नौकरी का टिकाना नहीं लग रहा है, यही है खोटे ग्रहों वा कुप्रभाव। 
करे त रह केशान्तिका वल यही एकं सुगम उपाय है कि सच्चे महात्माग्ौ, तान्थिकों के दिये हूए यत्व 
व मे 1 (58 म एसी शक्ति होती है कि देखते ही देखते भाग्य खल जाता है, गरीवी के वदे श्रमीरी 
इन्जीनियरिग य न व (8 पर्षा में सफलता, श्रफससें की कृप, रोजगार, दुकान, दपतर, वकालत, 
बि 9 क व्यापार मे लाभ, नौकरी तथा श्रोहदे मे तरकवी, सन्तान-सुख इच्छानुसार व्याह धन-धान्य की 
4 व इए ध कार्यो कौ पुति, मुकदमों की जीत, शत पर विजय तथा पूर्णह्प से भाग्योदय 
जिन्होने इनको क ह ५ शी शक्ति से कौन इनकार कर सकता है । इनका हाल उनसे पचि 

कया है । उनके सैकड़ों प्रशंसा-पतर ह £ जिन नँ 
सको परशंसापत्र प्रति वपं ही श्रते रहते है, जिन्हे हमारे तभ्वालय मेँ कोई भी 


देख सकता है । चन्द प्रणंसा-पतर परे वो की लनी 1 
है शापतर पूरे पते सहित गत वषो कीजंत्रीमेंदियेजा चके है । पाठक इतमिनान कर लै । यच 





की शक्ति को श्राप देस नहीं सकते तो वया इसलिए उनकी शक्ति से इनकार क्या जा सकता है । वया आष धेदरेलकी ५ 


को र ₹ १ नही, संकड़ों रोल हौन जमीन भर वहा दीजिये, पानी की तरह्‌ वह॒ जायया । मगर बही 
त कड टन के हवाई नुन कै पिपा जिकतसन्र कीणान हे । 4 





क नन्त क ९ 
५: चिन्ताह्रण ज॑व्री सन्‌ १९७७ ई० # १५५ 













सी दती । देखने मे जो मामूली भाप है, लेकिन भिसि तरह हजारों मन वजनी 
रेलगाड़ी कौ टजार है । विजली की शक्ति भी नहीं दिखाई देती, मगर कितनी श्रासानीसे 
कसी व डी: ) फिराती है, जिते देखकर श्रावं होता दै । ग्रतः अव श्राप 





सांसारिक शक्ति को देख नदीं सक्ते तो यत्तौ दी श्रात्मगक्ति को कौसे देव सक्ते ह ? जिस प्रकार व्यायाम करने से 
शरीर की शक्ति ती गर जतम, घम, दरव रोपासना श्रीर्‌ योगाभ्याथ से मनुष्य कीं श्रात्मा एक उच्च 
ग्रामा वलकर्‌ सनुष्य ना देती दे, सगर्‌ तपं इत्यादि घोर परिश्रम के काम है । लालों श्रादमियों मे केवल 
इने-गिने को यह म 

हमारे पूवंजोनेणेसीदी धना तथा धोर्‌ तपध्या की है, जिसे सुनकर कतुहल ल होता है । यन्त्र-जप, 
पूजा-पाठ तथा ईदवर मे उनः दा आवना श्रादि उनके चरित्र सुनने से श्राङ्चयं होता है । खास बात तो यह है 
कि जव कोः च भी उसके होकर सदैव श्रपने भक्तं के पष्ट फिरा करते है । 

सात सौ तिरपन वषं वूं त्रि पादी-वंड के पूज्य पितामह पं० श्री कमलापतिजी त्रिपाठी कान्यकुव्ज ब्राह्मण थे । 
श्राप श्रपनौ तपस्या, ज्ञान, ध्यान, -भजन, सत्क से उच्च श्रादशं महात्सा बन गये, फिर तो वहु परम-भागवत 
हो गये । भगवान्‌ द श्रचल छपा उन पर्‌ हौ ययी । आपके द्वारा प्राणियों बी काभनाए सफल होने लगीं । प्रत्येक 
समय उनकी वुटिया पर लोग श्रपनी दामनाए भिद्धाह्प मे मायने श्राने लगे । वे प्रत्येक प्राणी स्त्रीपुरुष, वच्चे-बूढे, 
ग्रमीर-गरीव, सवकी दुःखभरी हे ईच्वरमे श्रद्धा श्रौर भक्ति दी शिक्षादेतेथे। उनकी जिह्वामें 
एसी णक्ति थी निः जौ कट्‌ ई 
या श्रपने वषं बो हृते श्रथवा श्र पनी ल्न्नति कै लिए प्रार्थना कसते थे, उन श्रपने सिद्ध कयि हए चिन्ताहरण, 
भाग्योदय यन्त्र देते थे । उन्हीं सिद्ध महापुरूष ही तौ पदो से होते हृए ये यन ११बीं पीढी मे हमारे पिताश्री 
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पूज्यचरण पं० वचानप्रनादजी त्रिपादी दो प्रात हृष्‌, जिसके द्वारा उन्हौन जनता की महूती सेवा कर श्रपने पूवं महा- 
पुरुषा के पद-चिह्ल का अनुसरण पिया । 
पूज्य पिताजी का स्वर्गवासं ८०८ वर्षं की रायु म हो गया । बाल्यकाल से उनका प्रेम हमारे ही ऊपर था । पूज्य 








॥ 
पिताजी न भारतवर्षं के सिः 


मे 
वरिपाटी-वंश का वोष, मोतियों से तौलने योग्य पूवंजों की थाती 
श्रत्‌ सभी यन्त, म तं 


सप दीं ओरौर यह्‌ उपदेश दिया कि ग्रधिक-से-ग्रधिक संख्या 
पज्य पिताजी की श्राज्ना का पालन यथाशक्ति कर रहै हमारे 
मिश्र एम. एसी. है । हारे जीवन के वाद हमारे होनहार जामात्र॒ श्रीणचन््रनी इस 


& चिन्ताहरण सिदध-यन्त्र 
जिसके लिये भारत ही नहीं, बल्कि वर्मा, उयाम्‌, अक्क श्रादि देशों मे मागो का तति लग रहता है। प्रति 
वषं जिसके हजारों प्रणंया-पत श्राति रहते हं । दुनिया के हर दने मे, हर नाति के दमि ने इर नम 
` उजड़ी गरहस्थी वसायी है, इसके ब्लोक प्रभावं से श्रपनं त्रिडे रोजगार, ५ 1 अ 
मरतिदिन वना रहे है । इस कारणा है । यह सिद्धयंव उ समय व 1 7 ध 
पर तथा चददरमा. भ उच्च र गि पर होता है तथा श्रच्य ग्रहों की स्थिति सव रकार ४ क प र १ 
चन्र-ग्रहुणा के श्रवस पर तयां होली, दीपावली नवरात्रादि विशिष्ट ्रवसरो पर बन ड श्र 
शक्ति आ्आजातीहै। 
हे गाया करते है । 
९ गग दसं वारह-वारह यत्रं दुबारा म 
स १ व ही गुए करता है । हर प्रकार की चिन्ता बो नष्ट करन के लिष, 
यह्‌ (चन्ताहर्णा यन्त्र रने प्रमाण यही दै कि ७३ वष के लगभग 
उका हरणा करते के लिषु यहं यन्व श्रद्ितीय दै । इसके श्रहितीय होने का प्रमाण यही है 


क की मक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है, जिसे छपवाया जाय तो एक्‌ बड़ा ¦ 
जनता की सेवा ५रते हो गये ग्रौर हरएक ने इष मूल्य केवल २)२५ पसा, डाक -खचं २)३५ पू 


तयार हो जाय । 4 भाग्योदय सिद-यन्त @ | 
देवता को जगानेवाली तन्व्रविद्या का अद्भुत चमः 


ए्य- 1 


त्य्‌ 
ससारःयात्रा निर्भर है । स्म. अ ग (० ९०। ¢ 


केवल एकं जामात्र पं० ५ 
कार्यभार को संभाले । 
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के लिए सव व्यथं है । वह्‌ कही भी जाय, सर्वर उस्ने भयंकरं श्रभाव का सामना करना पडता पड़ता है । नी पसी तलाश तह 
जगह्‌ नही, रोजगार चलाये तो घटे-परः-घाटा हाथ ॒भ्राये, इषट-मित्र सगे-सम्बन्धी सभी मृहफेर लेतेहैं। एसी भः ८ ८ 
स्थिति मे सनूप्य वो सिवा प्रात्महत्य कँ श्रौर कुछ नहीं सुता । एसे मनुष्यों के रोये हृए भाग्य को जगति बाल 
अन्धकार के सागर में प्रकाश वी किरण दिखानेवाला केवल यदी एक “भग्योदय सिद्ध-यंत्र' सहारा होता ॥ | [ ह र 
प्रभाव से भाग्य कै सितारे चमकते लगते है, दृष्ट ग्रहं की शान्ति होती है, हाकिम मेहरबान वन जाते हैँ त न 
सुधरती है, रोजी-रोजगार, दुकान-दपतर, वकालत, इंजीनियरिग तथां प्रत्येक वेणे मेँ चकार्चौध मचा देनेवाली : र 
तवं होती दै । यदि श्रापको किसी दरवार में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, कसी प्रेमी पर पुरा श्रधिकार पान = 
श्रापको श्रपनी सोती हई कामनाओं को सफल करके जीवन विताना है, तो श्रापके लिये केवल यह्‌ सच्चे तोषे भि 
तरह वन सकता हं । श्राप चाहे जितनी मुसीवतों मे फंसे हों, इस यन्व के पास राते ही श्रापके रास्तेके सेकडं अ 
बन जायेंगे, कर्‌ श्रापको कहीं भी नाकामयावी नहीं हो सवती । दिन दनी रात चौगनी ्रापवी उन्नति होती सी 
त । बड़ी मागि रहा करता है । मृत्य ४)२५, स्पेशल भाग्योदय सिद्ध कवच, मूत्य ११)४५ डाक- 














& धनदाता सिदध-यंन्र ® 


पैसे के विना मनष्य का कोई काम चल नं हीं सकता । इस यन्तर के प्रताप से श्रापके व्यापार से अ्राश्चर्यजनक 
1 नौकरी में भराशातीत उन्नति होगी । इसके पुजन करनेवाले पर लक्ष्मी की विशेष पा होती है । तं लयमे 
इसकी माग श्रधिक रहती है । मूल्य ६)२५, डाक-खचं २)३५ ग्रलग । न ` 
त ५४ रियायत--सादे कागज र साल चन्दभ से १००१ “राम नाम लिख कर भेजनेवासे सज्जनो कौ 
क 0.) 1 ५ ह धनदाता सिद्धयन्त्र ६)२५ के वजाय ५)२५ मेः दिया जायेगा । 
इन राम नामों की गोलियां बनाकर मछनल्तियों को 1 4 0 


-विशेष-स्रचनाये- 


१ / उपयुक्त तीन प्रकार वे यन्त्रो इ 
ध ६6 कार्यो के लिए  । पत इच्छानुसार विवाह्‌, मुकदमा मे विजय, परीक्षा-परिणाम, 
ट ता तह्य वित ५ ल्य ६ तन्वा का निर्माण किया जाता है, जिसका मूल्य ११६५ है । प्रत्येक 

1 ^ चाहिय । पुरा पता एवं सारी व्यवस्था स्पष्ट लिखकर भमेजनी नायि 
यन्त्रो का मूल्य 4 ठ वारा करने के प्ले भाग्योदय सिद्धयन्त्र धारण करना श्रावद्यक है । दोनों 
7 मूल्य १०)५० है । गक-खचं २३५ प्रथक्‌ । 
( ३ ) वाहर से ्रानेवाले सज्जनो ् 
8 1 हाः हारो श्रीरमलाचार्यजी के सुपुत्र से मिलने का समय निश्चित 
स सीतापुर जानेवाली टेन में वैठ्कर £ 
उतर न र लीटेन पर 
जाय वहां से कपमण्डा ग्राम के सिये सवारिया मिला करतो है। यन्वाहि क 16 
ह त्वादि संगाने का पता-- 


0. ^ [9 ^ (~ 
श्रीरमलाचायजी तात्रक-शरोमशि कै सुपुत्र रामट्ृष्य शमां 
° कंमल।पुर, पो० कसमण्डा, जि० सीतापुर ( उ० प्र° ) । 


चिन्ताहर्ण जंतरी के प्रेमियों 
की जाती है (१) साधारण त र ४ सिया जाता दकि र्म मे जन्म-पत्रिकाए" तीन प्रकार की निमित 
(३) सर्वोत्तम जन्मभतर बनाने की दक्षिणा १०६) । | (२) स्यम शरक वी जन्म-पव-निर्माण की दक्षिणा ५१) 
तारीलो मेँ लिखा जाता है ताकि स्वयं पठा व सममा 1 हिन्दी भाषा मेँ काफी विस्ताः पूर्वक भंग्रंजी 
वष-फल वनने की दधिणाः 
दोनों हाथों के छापकी 1 ध 1 ७), हस्तरेखा-विचार करनेवाले व्यक्ति शपते 
सम्वत्‌, साह, पक्ष, ति चि 1 ^ जन्म-टीपन ) की दक्षिणा २ । जन्म-समय 
त्‌, माह, पक्ष, तिथि तथा जन्म दिन का ट्या रात्रिकास्यष्व साफ-साफ लिखें । व श गरग्रिम मेनं | 


नि >) 


समयादि भी लिख देवे । साथ 
८९ ९॥ गन्ता 09 ठान) मू) . 0011266 0/ 66810011 


मनिश्राडर से मेजनेवालै व्यक्तियों हिय र 
जनेवाल व्यक्तिम्‌ को चाहिये कि मनिश्राङंर-कपन भर जिस देतु धन भेन रहे 8, साफसा लिसै, ननम । 
1 0. क 
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दीपावली महापव षर्‌ 
॥ विशेष प्रकार से निर्मित छ 
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मनुष्य का मवसे प्रवल शत्रं उसके अ्रशुभ ग्रहो का प्रभाव है। इससे पराजित होकर वह दाने-दाने के लिए 
लाचार हौ जाता टै । वडे-वड़ सेठ-पाहृकारो तथा सम्राटों कै सुनहरे स्वप्न छिन्न-भित्न हो जाते है । विशाल श्रहालिकाण 
ध्वस्त होते देर नही । जीवन श्राकाश मे निशिदिन दुखों के ही वादल छाये रहते ह । 
जो लोग ग्राज वैभवगाली है, कल वे वैभवदुन्य भी हो सकते है । न जाने कव अशुभ ग्रहों का हृषटिपात हो 
ग्रौर उनवी सोने की लषन राख हौ जाय । 
भविष्य-रत्ता कं {सिये हमार भाग्यादय द्‌ कवच ङी अ्रद्धत शक्ति प्राप्र कीजिये । 


ग्रनन्तकाल से ही भारत के धुरन्बर तान्तिकं इस वात को सानते श्राये है कि दीपावली महापव की रात्रि तत्र 
तन्त्र-जगत्‌ मे यह रत्रि 


सिद्धिके तिरे मर्वश्रेष्ठुहै। इस रात्रिम वे नानाप्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते श्राय 
वहत ही महत्वम सानी गयी है । इस दीपावली प्र सिदध विये हूए यन्वरादि श्रचूक हते हं । 
कवच का निर्माण इसी महत्वपूणं रात्रि मे नेक सिद्ध मन्त्रौ तथा विशेष देवपूजन द्वारा 
यत्व का ही रूपान्तर है; विन्तु विशेषरूप से सिद्ध किये जाने पर वहं श्रपरिमित 






ता है । यह भाग्योदय सिद्ध 
शवित सस्पन्न हो जाता है 


इसको एख्य विशेषताय | 
(१) यह व.वच प्रत्ये5 कामना मे सफलता दिलाता हं । 


(२) इसके प्रताप से श्रलुभ ग्रहों की शान्ति होती हे । 

(३) यह भाग्य-लक्षत्र को सहसा चमका देता 

(४) भयंकर संक्रासक रोगों क श्रक्रमण से वचाता हे । 

(५) पूजन से इसकी शवित उत्तरोत्तर बढ़ता टी जाती 
(६) इसको धारण करने से प्रेत-वाधा तथा अ्रकाल शतयु का भव नहीं रहता 


पार नौकरी तथा परीक्षा मेँ यहनि द्वित सफलता दिलाता है । 


@ दि ) मे यह कुछ भी सहायता नहीं पहंचाता । 
व प से लाभ उठाना चाहते हो, उन्द चाहिये करि दीपावली के एकं 


पता श्रादि ) मेज दे । दीपावली के भोर में बी० पी पासल द्वारा 


| 

७) रोगी को निरोग तथा निरोग को बलवान्‌ बनाता है । 
) ठ 
) 


६ 

जो सज्जन उपयु वत कवच की अल 

दिन पुवं तक ग्रपना पूरणं विवर्ण ( कामना, नाम, 
कवचे मेज दिया जायया । । 

भाग्योदय सिद्ध कवच का मूल्य ५।५० 

ये ! श्रां २) रुपया पेशगी जरूर मेजं । 

द्मावश्यक सूचनाय ! रार के साथ 2 

(१) इस महापवं पर हमारे यन्वरालय मे अन्यान्य कामना की धूति के लिथे स्पेशल यन्त्र निमित षि जते 


भेजना श्रनिवायं है । 
< शराईर के लिये मूल्य अग्निम भेज 
ध पता दध संभाल कर लिख भेजा कर, 


नोट--श्राडर देते सम्म एवेवुदपतप्ा न) 118 (भिसशभरीर' (1 
पता-भरीरामङृष्णः शमा, सुपुत्र प ०बचानप्रस ५५.५ 


= ग क्रन्‌ ` च*क 


है । डाक-खचं २)३५ अ्रलग । 






(^ 














= ` य --~ प्राति > त्ती 
॥ लद्सा-प्राक्षि भाग्योदय, पनर्वान्नितं फएल-प्रा्ति के लिये ॥ 


= = 

दयावती, नवरात्र, ग्रह, आदि शुभ यगो षर श्धन्ञोक्त तया 
हमारे पूवेजों ने प्रत्येक कायं द्धी सिद्धि के ( साधन वतलाये ह यदिश्रदधा 

को प्रयोग मे ल.य। ज.य तो श्रव्यमेव मनोवांछित विद्धि प्राप्त होती है ; क्यों 

फलीभत होता है “विश्वासं फलदाथक" खोटे ग्रहो रि 

महात्माग्रं स्रादि के यंज-म॑त्र, तन्त, दि ही हँ री म 
नाना प्रकार ग शओ्रावि-ज्याधि, नवग्रहों से उः डा का शसन, रोण से 
मे विजय, उच्चाधिकारियों वी क्रृपा, नौः री-व्याप।र, उद्योग-धन्), 
्रेतदि-वाधश्रों सेरु, शरदि दायं सफल होते है हमारे यंसत 
क्रिये जाते हँ श्रपने पाठो के लिभे दीप।वली, नवरात, परहा व शुः 
तेयार कुछ यं्रों वी जानकारी निम्न प्रकार है । कयं सिद्धि ही हमारी 
सिद्ध भाग्यदाता यंत्र-जिसका भाग्य साध्‌ न देता हो नौकरी, व्यापार, 
समय खोटा चल रहा हो तव इस यंत्र तो मंगा कर धारण करं श्र चम॑ 
महासिद्ध वीसा-यंवर--यह हसारे कार्यालय का वड़ा ही चमत्कारि यं 
मेश्राये है इसके धारण मावर मे सनोकामनाश्नों डी पूति, दुकान मे य 


से व्यापार श्रादि मे विशेषकर लाभ होता है दसके संवे मह 


कयं ह्य चसत्का 
॥ के साथ उन साधनो 

५ पस किया दग्रा कायं 
7 उपाय उच्चकोटि के महान तां, महान सधु 




























फलता, मुकदमे 
न्यव वृद्धि, 
सें सभी प्रकारके कायं 
[दर्पेण शास्त्रोक्त 












य 
जगदीक्ञा'" यंत्र दक्षिण . ¦) श्रौर विरप स्पेशल (पावरद्ल) का ३१) 
लक्ष्मी-परापति( कुवेर यंत्र )-यथा नामे तथा गुणे, दक्षिणा १६) । 
विजयदाता सिद्ध यंत्र-मुकदते, कीर, कचहरी, हापिम श्रधिकारी ्रादिमें 
सिद्ध सरस्वती यंत्र-परीक्षा श्रादिमें वद्धि कौ प्रखर तीव्र करताहै वु द्धि 
सबं विष्नह्रण यंत्र--नाना प्रकार दती ग्राधि-व्याधि विघ्न-वाध्नौ फो स मूल्य ११ 
महासिदध दुर्गा यंत्--दइसके धारण मात्र से नाना प्रकार की चिन्ताए, रोग से युति, यदि वालक, स्त, पृष 
श्रादि वो डर लगता हो, भय से पीडित हो, विशेष कर छोटे वच्चो को नजर डीठ श्रं का भय होता हो तो यह 
रामवाण दै । मूल्य १६१) । स्पेशल २१), डाक व्यय २)५० 
पृनदाता यन्व्र--जो महानुभाव सेतान विहीन है उन्दं यदिमां जगदम्बाजी बी क्ृपा हृद्‌ तो निश्चय ही वह्‌ 
पिता कहलाने के श्रधिकारी होर । यह कवच ग्रादि हमारे तंत्रालय में श्रादेश पत्र ( श्राडर ) देने पर तैयार कराया 
जाता है । दक्षिणा ५१) विशेष (पावरफुल), १०१) मात्र । तथां पुजा-पाञ भी परमावर्यकं है । ई 
नवग्रहों के यंव--ग्रहजन्य पीडाग्रो के लिये हमारे कार्यालय में प्रत्येक ग्रह सूयं यंत्र, चन्द्रमा य॑त्र, मंगल यंतर, 
बुल यंन, गुर यन, शक यंव, शनि य॑त्र, राहु यंत्र, केतु यंन, ये नवो ग्रं के यंत्र भी मिलते ह । प्रत्यक ग्रहुके यंत्रकी 
दक्षिणा ११) है । श्रौर नवग्रह यवर की दधिणा {१ ) । डक खच प्रथक्‌ । ले 
नोट--जो महानुभाव यंत्र मंगाना चा ह वह्‌ यंत संगाते समय पन में यंन-ध।रणा करनेव,ले का नाम श्रव्यं लिषं 
तथा यंत्र की दक्षिणा भी मनिग्राडर दवारा मज दे। वी. पौ. भेजने का नियम्‌ न ही है । 
त्रालय में प्रत्येक कायं के इच्छानुनूल यत्र तथा पूजन अनुष्ठान आदि का कायं भी श।स्प्रोकत रूप से किया जाता है। 
# 1 1 # 
पता--यत्र, मत्र तत्र ज्योतिष शोध-संस्थान 
प्लाट न° ७६ शट ५९, व्लाक वाद, किव नगर, क व्ल।क वाहे, किद्व नगर, कानपुर २००८०२१ 


1 [१ मं = 
मतरसागर [ विधा मे भारत सोते फी चिडिया ] । 
यह्‌ वही पुस्तक दै जिसके लिये श्राप चिरकाल से उत्कण्ठित थे । यंत्र-मंव-तंन-शास्व्र सम्बन्धी वड़-वडे प्र 
ग्रन्थ ह॒ तलिखित व साधु-महात्माग्नो श्रषदिके प्राप्त प्रयोगो की छानवीन के साथ वड ही परिश्रम से तंव्-शिरौमणि, 
मुत्र महारथी डा० रामेए्वर प्रसाद विपाट निर्भय" तंव्ाचार्यजी ने तयार सिया दै। जो कायं सहुलशः व्रत करते पर भी 
सिद्ध नहीं होता हो वही कायं मंत्र सागर की केवल विधान सदित एक क्रिया से सफलतापूर्वक सिदध हौ सकता है । इस मंत्र 
सागर भ षटक्मं, दशमहाविद्या तथा भूत-प्रेत यधिणी मराद द्ग सिद्धिं व्न्य वहुत-से विषय सरलतपूवंक दिये शवे 
ह । पुस्तक छपकर तंयार है । सजिल्द पुस्तक का मूल्य १०), डाक-सचं ३)५० पृथक्‌ । 
जिन सज्जनो का पेशगी स्पया श्रा सया दै उन्द परस्तक शीघ्र मेज दी जायेगा । 
सभी प्रकार की पुस्तकं निम्नांकित पते से संगवाये-- 


निर्भयः (लिः & -लदमी पुस्तकालय, 0 60689011 


कुगाप्र 












ण 














दनोंमेही दाका 
कर श्रवष्य देवं 









पेकेट मृपत प्राप्त करें । 
दीजारहीदहे। 


द्सरे रोगी को भी ग्रवष्य 


` © 
खवर दे । ठ 
प्रति माह हजः य येगी इस दष्ट एवम्‌ घृशित रोप से 





यदि भ्रापके यहा हर 
प्रीर लड़का पैदा नहीं हत २ 
ले । हमारे सलःह एवम्‌ इलाज से इस वारं अवश्य ह| लडका 

यी हो जयेगे । गमं रहत हा 


पेदा होगा । ग्रौर म्राप १ 
लं । देरन कर । मूल्य 


पन्न में पूरी हालत लिखकर द 
४७ दिनों का पैल रीस ६०) सपथे 1 डाक-खचं ६) र° 
दवा सगाने के लिए पूरी रकम का प्राधा मनीश्रर से 
पहले ही भेजे । श्राधी रम मिलने के वाद ही द्वा 
मेजी जायेभी । 

पता-आुर्वेदिक क्लिनिक (सी, एच. ५९) 
: पो० कतरी सगय (गया) . _-- 


+ पैट बा काला # 


खिनाव से नहीं, हमारे मरायुर्वदिक सुगन्धित तेल से 
बातों का पकना रक्कः स ¡द बाल जड़ से श १५ 
है । फिर भविष्य मै सो नये वाल काले ही पदा होते है । यह्‌ 
तेल दिमा श्नौर अखं ची कमजोरी को मी दूरं करता | 

यदि भ्राप सोचते है कि वाल काली 1 भ 
तेलो जैसा ही है, तो एकवार श्रवश्य संगाकर देखें । + 
कौ तलना भे इतनी वमत कू नीं है । एवा १८ 
मूल्य वापस की गारल्टी । मूल्य-१ शीशी का. ५ त 
सचं ६) ₹०, तीन शीशी कां २५), डक-खच १०)६ 





= चिन्ताह्रण जघ सन्‌ १६७७ ई० # 


न 

मुपत || 

2, 1 द सरनंकनन पजन ~. 

। ‰ स्वै मनोकामना पूर्णं जन्घ्र रु | 
€: . 


| रोगों भौर क्से कारा पाना, कारोवार मे उन्नति करना, षन्तान 
| 
| 


| विववाप्र त कुरे वानि हीरे फो प्त्वर प्म करं फक देते ह । जिनको 


| नम्बरदोके भगवा सुचना किसी प्रकारके प्राठ पूजा करने ओौर शपशान 





 साविते हने पर भारी एनाम देते है।शंकरा कई लोग कहते देसेचमतकारी 


{ अपने जीवन का नाल करनाहै।याद रलिए सन्त महात्माभो को भगवन 
से मिली हई शक्ति लोगों फो भलाई कि ती है । भपने तिए्‌ नदी 


११५६ 





जो सव ओरसेनिरशि हो चुके 

1 ६ वह्‌ हमारा यह्‌ जन्त्र मंगवा कर 

4 ५ (0 दिको कामना पूर करर । हस जन््र 
1 =. फो सपने पाप्त रख कर जिसका नाम 
६ ¢ ^ (~ लेग चाहे दह्‌ कितना घमण्डो मथो न 
ह वह तड़फने लगेगा शौर जव तकर आपको प्राप्त नहीं कर लेगा आपका 
पद्य नही चोडगा तया उमर भर आपकी जुदाई पसन्द नहीं करेया । 
एके इतावा मन्धियौं फो अपना बनाना, सोई हुई चस्तु की तलाश 
करना, विसो क्त दिल का मेव जान तेना, परीक्षा मे प्रयम्‌ उत्तीण होना, 








प्राप्ति, युकूदपा ददती भौर लाटरी तथा षोड दौड़ में जौत,बिष्ुढे हओं 
त मृाक्ात स्री पुष्प जिसको चाहे वश भे कर सकते दै। जो काभ आपने 
दिम सोचा है बह परे होगि । मूल्य भम्बर अठ एपये, नम्बर २ षारह्‌ 
हपये। जिप्का वीस चण्टों मे अपर हता है। डाक तच तीन सपय मलग 


विदवाष्ठ धृष्टो न प्र॑गवाएै। शन्ताने प्राप्त फरने कै लिए स्त्री पुल्ष दो जन्य 
भू मजाक छि्ता करने फी मरूरत नहीं प्रशंसा पत्र मौजूद ह गलत 
जन्त घ्न्जी धापने पास क्यो नहीं रख लेते! वयो शट-भाठ बारह 
र्पये में वेते । भापक्ता विचार गलत हो जरा सोचिए सन्त महात्मा 


कथा करने वाल लोगों फो उपदेश देकर स्वगं का रास्ता बताते ६ सन्तो 
ङी याणी ते ओीताद शौर सुख मिलता है। जन्त कुछ नहीं एेसा कहना 









एक व्‌! जर अमाषं । शी त । 
वकर श्रश्रम, ओदेचःम्राईः 
-पौस्टर्बोक्स न. 57, ऋअखतसर 


~ 9 
सकेद्‌ बार श्या ¢ 

खिजाव से तीं, हमारे ्रायु्वेदिकं कैण तेल से 
श्रससय मे बालों का पक्ना स्क कर सद वाल 
जड से काला हो जाता है। यह्‌ तेल दिमाग की 
कमजोरी को दुर करता है । हारों सनुष्यों ने व्यवहार 
किया रौर लाभ उठाया है । मूल्य एक शीणी का १०) 
₹०, तीन शीशी का २७) ९०, डाक खचं भ्रलग । 
















मुप्त ! मुप्त ! !| 


सकद दाग 


हमारे इलाज से तीन दिनों मे दाग का रंग | 
वदलने लगता दै । एक वार परीक्षा कर अवश्य देखिए । || 


मुपत ! 


प्रचार हैतु एक फायल दवा मृप्त दीना र्हीहै।| ` 


रोशी विवर्ण लिखकर दवा शीघ्र संगा लँ। 


पता-ललित र ` 


पो कतरी सराय (गया ) ` 








१६० 
य 


चिन्तादरण जं्री कै पाठक ॐ सि इस ३ 


मनसागरी मषा रीका 


प° सीताराम का द्रास संशोधित परिरिष्ट एवं जन्म- 
मुःय २०) 


पत्र प्रवोध सहित ग्लेज काराज पर दपा 
बृहे्ज्यो तिवसार भाषा दीका 


उ्यौ तिषाचायं श्रीरूपनारायण शर्मा द्वारां सम्पादित 


ग्लेज कागज पर छपा । मूल्य १० 
41 
जातकामर्ण मापा रीका 
प° सीताराम फा कारा सम्पादित परिशिष्ट सहित 
ग्लेज कागज पर छपा । मूल्य १३) 
^ 51 कृणदी 
ताजक्‌ नीलकरण्ट 
श्री विहवनाथ देवञ्ञ विरननित संस्छेत भाषा टीका सहित 


संशोधकः श्रीवासुदेव गुप्त, ग्लेज कागज । मूल्य १३) 
हतं चन्त सन्वय 
सबोध भाषा टीका सहित 
संस्कर्ता श्रीयौरीनाध प।ठक । मूल्य ६) 
लधुसग्रहं भाषा रीका 
प° गणेशदत्त पाठक ारा संपादित । मूल्य ६) 
लग्नचेन्दरिका भाषा रीका 
प्रनुवादकः-पं° कंलाशपति मि । मूल्य 


रमल दिवाकर की इटली 
रमल सम्राट्‌ श्री पं वचानप्रसाद त्रिपाठी रमलाचायं 


कृत ग्लेज पर छपा । मूल्य ९) 
दहत्‌ पाराशरहोराशाघम्‌ 
प° गणेशदत्त पाठक द्वारा संप दित । मूल्य ३६) 


भृगु संहिता एलत सर्वाग दर्शन 
इसे पठ्कर म्र, मूत, भविष्य, वर्तमान, सरतान, धनं 
लाभ तया श्रनेकानेक प्रण्नों का उत्तर दे सकते है, जो अ्रटल 
होगा । एेसी उपयोगी पुस्तक अपने पास ्रवश्य रखें । 
ध य २९) 
मलुस्परति सुधोधिनी भाषा रीका 
दंव वाचस्पति श्रीवासुदेव युत्त हारा संशोधित एवं 
सम्पादित, ग्लेज कागज पर छपा । र मूल्य १२) 
शीप्रध विचा-पतिष्ठार्खव 
अथात्‌ सदेव तिष्ठा मगूख 
सरस्वती भाषा टीका ग्रौर चिद्रों सहित पं० दौलतराम 
गौड द्वारा संपादित । प्रति.ठा दी सर्वोत्तम पुस्तक । 


> मूल्य १५) 

साधुद्िक रहसयं, 
लेलक पं० कालिका प्रसाद रानज्यौत्िपी रामनयर 
स (व (वाराणसी) गेन कागज पर छपा मव्य ६) 
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श्राचायं प 


0 

इसम ।हन्द। टीका सहित प॑चांय पूजन, दर्यां पूजन 
दुर्यासिप्तरती एवं दुर्गा उपासना सम्बन्धी सभी विषयं दिये 
गये हैँ । ग्लेज कायज पर दपा । मूल्य १६) 
हम्‌ एहःय 

हिन्दी व्याख्या सहित 
हव॒मत्‌-चरित, हनुमत्‌ 
से सम्बन्धित समस्त विपय दुस्‌ 
क।गज पर छपा । मूल्य १०) 





शिवदत्ती षा टीकां सहित, सायत्री वधि ञ्चःयंत दुलभ 
पुस्तक ग्लेज कागज पर छपा । मूल्य १०) 


बृहद्‌ स्तो 
बृहद्‌ स्त्र 





वगलाखी-रहस्य 

इसमें हिन्दी टीका सहित पुना-पद्धति, व॑गला-पंचांय, 
वंगलातन्व्र, वगला सह्नाम, वगलोपनिपद्‌, बगला ब्रह्मसव, 
वगलोपासन विधि, वला-नित्याचन पद्धति शः दि वगलो- 
रासना सम्वन्धी श्रनेकं विषयं दिवे ये ह । मूल्य ६) 

वज्छा-कस्पलता- जयंती हिन्दी धैका 
यदि श्राप च्रािक स्थिति खराव होने से राश जीवन 
व्यतात कर रहं हों, तो इस पुस्तक को श्रपते पास श्रब्य 
रखिए । इसके ्रनृसार पाठा एवं मरनुष्ठान करै से 
मनोनुकूल लक्ष्मी प्राप्त कर सुकते है| मूल्य ४) 

पाराश्रस्प्रति 

घुबोच हिन्दी टीका, विषयानुक्रमणिका एवं श्लोकानु- 
करमणिका दी गयी है । मूल्य ५) 
शन्य धुस्तकरों कौ प्री जानकारी के लिए वडा सूलीपवर 
गुप्त मंग । उपरोक्त पुस्तकों के माने मे मल्य के श्रति- 
सवित क व्यय रौर लगेयाः; परन्तु दई भी पाच पुस्तक 
एक साप्‌ संगाने पर डक व्यय ष्टी । सा सुनहला श्रवसर 
हायसेनजनेदे।श्राज ह श्रपने मन पक्षंद पुस्तकों का 





श्राङर मेजकर कम-से-कम पाँच प्तक श्वद्व मग्रव । 






सान ही. १०) पेशगी मनिश्र.डर से जरूर भेजे । 














॥ 
॥ 
( 
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"= त लद्द तेश ह नल पैनातानिमा 
› ओआलघल्ड नेशनल पेनाक्षानिक 





धस्य 12/- ₹० प्र प्राप्त करे । 

















पिय सहित 





जायेया । 
ग्राकपेक केविनेट शवितणाली रट लूप एेरियल व ह ई मेगनेटः 


| ` पीकर 12 महीनेकी गारण्ठीके साथ अपके गौव वं गहरे भेजा 


जः सवता दे 1 10/- ९० का मनीग्र! 
८111 & (५01; 65 
98/.9 1९21151 1१३९417 [2८11-3 











{जा ९ ~ [५ ल (य 
नमू केलिये नव वपं पर विशेष सट नक्रद्‌ व 














क 1 न्य पुरस्कार जीते 
(= (त लोकग्नियता-प्रतियोगिता 
(6 ५५. प्रथम पुरस्कार (1) टेलीवीजन सेट या 
1 12/11 /14| 7 | 3100-० नकंद । द्वितीय पुरस्कार (1) 
165 ॥ रेडियोग्राम या टेपरिकाङर। तृततीय पुरस्कार 


2) या अधिक 121- ₹० वाली ग्रमेरिषन साडिधां श्राधी 
कीमत पर । प्रमोटसों का निर्णय ्रन्तिम होगा । कोई प्रवेण 
शुल्क नही, सादे कागज पर उपर कौ भांति 16 चौखने 
वन्वे । 2 (दो ) से 4? ( सन्तःलीस ) तक के मक इन 
चौखानों मं लिखे ताफि ऊपर से नीते, सीधी श्राडे जोढने 
पर ह्र दश। में, ॐ योग हौ । एक च्या एकवःरही युवत 
कर । परिणाम के तुरन्त बाद विजेताघ्नों को ड'क खचं व 
ग्रन्य खच मेजने कै लिये सूचित कर दिया जायेगा । परिणय 
के लिये टिकृट लय व अ्रपना पता लिख लिफाफा भेजे । 
एक परिवार एक ही प्रविष्ट मेज सकता है । श 
सभी मामले दित्ली कारय क्षेत्र मे निपट ये जा स॒कंगे । 
पाच बार डा निकाला जायेगा उपरोक्त नियमों ध 
पहला डा 50 योग का श्रन्ति तिथि 3 जनवरी 1 
टुसरा डा 58 योग का श्रन्तिमि तिथि 13 म 1 ५1 
तीसरा डा 66 योग काः श्रन्तिम तिपि 2 ऋरैल 1 
चधा इः 74 योगका ब्न्तिमि तिवि ॐ जून 1 
पाचव, इ¡ 82 योग कः श्रन्तिम तिथि 30 सितम्बर ५ 


807 3४ "102 व 1189 
1{- 


15211251 पपि2६7 1९ 


ङा 


२ > › 


पूरन ीसत 210/-र० 
श्रव॒ केवल {66/-रु० 


सेत्स॒ रेक्स, उःक 
खर्च, चसडेका केस वं ९1. ५५।११९, क्वीर्ौरा, वाराासी । 


केवल 
165/- ० में दिया 


मा 


१६१ 


सुन्दर श्राकषेक एवं कलात्मक छपाई के लिए 
कं वार अवश्य पधार । 


बम्ब मुद्रण प्रे 


क, ६७।८२ नाटीइमली, वाराणसी । 


विजय प्रेस 















सवतं भारत प्रं ` 


सी के. ४८।१६य्‌ ह्डहा, वासी । 


म ~. 


| आनन्द टाइप फाउन्दी 


¦ के० ६२।२२, स तत्र ( बुलानालः ) वाराणसी । 


गवी = 
वसवा सदा का नया चमत्कार ७ ५ 
भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राक्त 
मोतिया विन्दकः इलाज विना चीर-फार के दव; दारा होता है। 
श्रील.लचन्द प्रसादं गुप्त को एक साघु वावाके दारो 
सोतिया विन्द की दवा प्राप्त हमरा । जिसके द्वारा उनकी 
दोनो आंखें एवं एक्जीमा भी अच्छे हो गये । इन्टोने इसी 
वूटी से जनता बी सेवा गुरू की है । मेने भी इस दवा कौ 
सेवन की है । मुभे काफी मात्रा में फायदा हरा है। 
योगानन्द-- ` 

श्रीमहेन्नाथ सिह; मूतपूवं एम. पी., सिताव दियारा, छपरा 
१-सुषनी एक शीशी १०० पैसे । मोतिया विन्दकी नष्ट कर 
हृष्टि को *वच्छं करता है तथा गिरि इई हृष्टि को फिर 

से ठीक करता है । रजि० नं ° ७५१ 
र-मोतिया विन्द दाप्‌ एक शीशी-१०० पसे । मोतिया विन्द 
को श्राराम कर ज्योति को बढ्ःता दै श्रंलों को साफ 
करता है । रजि० नं ° ७५० 
३-मोतिया विन्द चुणं-३० पसे खोराक । मोतिया विन्द को 
आराम कर शिति को बढाता एवं शरीर के सम्पुशं रोगों 
को दूर करता है । ` रजि० नं ° ७४६ 
४-मोतिया विन्द, एवं ताकत की दवा-३० पसे खोराक । 
मोतिय विन्द लःलिमा, खुजली, रतौधी, श्रखमें जलन भ्राना, 
दाह्‌, गुज नेत्र रोगोको नष्ट कर जठराग्नि को प्रज्वलित 
कर रति शक्ति को बढाता है ।  रजि० नं० ७४७ 
५-टष्टि वदने वाली सलाई-मूल्य २.५० पैसे । इस सलःई | 
को वफरी के दूष मे, दूष नहीं मिलने पर पानी मँ रर | 

कर मलहम जैसा आंख मे लगने पर श्रांख के सभी रोग. 
नष्ट हो जातेहै। रजि० नं० ७ 
६-कुष्ट, इ जीमा, चरमरोग विनासकारी श १०) सु०। 

६ र 
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को --------______ कैवल १९; नँ घसं 
शरौर के सफ़ेद दाग केवल ११) भे घृडं 


म्राप्‌. ११ ज्यवेल्स व ४ साल की गारंटी की घड़ी चैन | 
मे ११) मे प्राप्त कर सकते है । पौस्टेन ६)९५ 


वहरापन को अचूक दवा 


कान ददं कान मे भ्रावाज तथा सनसनाहट, भो, भो, सो, सो 
कौ अवाज होना कगंखेव कान वहने की वीमारी को जल्द श्राराम 
करता है । मूल्य ११), पल कोसं ३०) पोस्टेन ७)९५। 
४.4 4 
आर० वोच ईस्पनी (प°) 
पो०-कतरी सराय (गया) नवर धरण (गया) ०५१०५ ५१०१५ 


@ ९०# १901 १९३०. ५1 6०५1 «+ १५२ 1 ० ।/6003/ 72 
(ˆ कजरी रन्त 


कः व ० तशः न 
क ग्यक कणी <~, हला? 


९९ ^ ताक्त्त, नया सन, नई शक्ति अव आप पुनः प्राप कर सकते है । हमारे चिकित 
विभाग के केचो उदरो दवारा तेयार कौ 7६ ` ओषप्ो से आपको समाप्‌ हूर शक्ति फुः 
| ( स +» वापिस भिल सकती ह । हमारे $लाठ सै कमजोर परप अनोखी ताकत प्रा क्र 


च्ञ रटे ह । हमारा ईलाज श्रसैर मे नय सूना सवार करफे शक्ति को अधिमात्र 
(स) मे पेदा करता है वजन को बढ कर चेहरे पर रौनक ओर दसी लाता है | फावकावार वार 
॥ १ # तथा गद। होना कमजोरो, सुरत, कमर ददं व नजर को कमजोरी को दूर करता हए 
: ॥ नजला जुकाम दिमागी कमजोरी के लिए्‌ बहत ही लाभकारी अदिष्कार ह।60 दिके 
ईलाज क) फोस तैहरह क अमृतसर फ बार ऊ रोगियो को डाके क। सरव छः स्प 
[ पृथक दैन। होगा। मालिश क शक्तिशाली तिलाभी हमारे चिक्रित्सको > तैयार किया हं। 

< / ^> निसफं प्रयोग से आ्च्यजनक शक्ति पूनः वापित् भल जाती ह । कंवल मातिश कस परह 
¢ विजसी मी शक्ति ओर फौलाद सेस सस्ती पैदा हो जारो ह ओर नसो का पतला पन धरोट पन जाता 
रहता है पहली ही मालिश अएना असर दिखायेग । 15 दिन के इलाज की फीस तैहरह स्पथा उल्का 
स्रया पुथक देना होगा । दोनो प्रकार के पूरे ईताज कौ फोर तेत्तीस स्पया । दुगनी ताकत फँ कातर | 
कं] फोर पचपन रपया । तीन गुनी ताकत के धलाज को फीत एक सौ अठ पथा । रोगी अपी भष्‌ 
| तथायदि कोई वागत रोग हो तो अकय लिते । रोगी मिते याति) @ © © 9 


मगर किलिनिक 816 लपर्स रोड,अमुतसर। 


एक विख्यात लोक प्रिय इलाज की खोज जिसने सफेद 
दाग के रोगियों को चंगा कर श्रायुवेद का नाम ऊँचा किया 
है । कई वर्पो के लगातार परिश्रम, कठिन म्रनुसंधानों के 
वाद सपद दाग के इलाज पर पूरणं सफलता प्राप्त की है। 
इस इलाज से दूसरे दिन से ही दाग का रंग बदलने लगता 
है ओर शीघ्र ही दाग जड़ से मिट जाता है, इसने काफी ेसे 
मरीजों को जिन्होंने यह सोचकर की भ्रव मेरा दाग नहीं 
मिटेगा, वेठ गये थे, उह भी जड से छुटकारा दिलाया है । 
हजारों ने ल।भ पाया है ग्रौर नित्य पारे है। ्रधिक प्रचार 
हेतु एक फायल दवा मुप्तदीजारहीदहै। सफेद दायके 
रोगियोको रोग से मुक्ति पानेके लिए पत्र हारा मुपत सलाह्‌ 
दीजारहीहै। यदि ्रपको इसकी जरूरत नहींहै तो 
विन्हीं देसे स्त्री या पूरुष को इसकी सुचना देकर यण प्राप्त 
करे, जिन्हँ इसकी जरूरत है । 
भारत आ्रायुेदाश्रम (८५०) 
पो-कतरौ सराय (गया) । 


स्वरी-पुरुष के प्त रगो पर 
मुफ्त सलाह 


शादी के वाद या पहृले-शरीर में कमजोरी महसुस 
| हो, वचपन के वरी श्रादतोंया खुद के भूलों के कारण 
जीवन दुःख तशा निराशासे भर गया हो, स्वप्न-दोष या 
पेश. के साय पोषक द्रव्य आति हो, जवानी में वुढापा 
शश्च पतन (स्तम्भन शक्ति की कमी) वीयं का पतलापन, 
इन्री की कमजोरी इत्यादि श्रनेक गृप्त रोगं से परेशन 
होकर श्रप जीवन से निराश हो गये है, तो श्राज ही जिन्दगी 
का श्रतल अआनन्दने के लिए रोग विवरणं सहित मुत 
सलाह क लिए लि । हमारे इलाज ने इधर-उधर से निराश 
हो गये हजारों गुप्त रोभो से पीडित रोगियों को नये तरीके 
व उचित सलाह देकर गुप्त रोभों पर विजय प्रप्त किया है । 
इसके ग्रलावे-ग्रमेह्‌, वि काजाना, पेशावका वारवार 
होना, नामर्दी, कमजोरी, कमर ददं, दिमागी कमजोरी, यस्तो 
इृत्थ,दि दूर हौ जाते रहै । पीला चेहरा लालसुरखं हो ज ता हे। 
स्वयो त्रपते (4 भी तरह्‌ के जटिल से जटिलः प्त | मुत ! |] 

रोधीं के वरम लिख सकती है । वच्वेदानी दी खरबी द ^ | ८ 
मासिक-धमं की वड्वड़ी, समय प्र न होना, कष्ट से होना, सफद्‌ दग टःखा क्यों 
होना श्रथवा कम होना, पवेत प्रदर अथवा रक्त-परदर | ग्ौरो कौ भांति भे प्रधिक प्रणा नहीं करता ! हमारी शायद 
योनि का भगा रहना इत्यादि शरनेक गुप्त रो क सिए | दासे स्री कास्ग ३ दिनों मे हौ बदलने लण्ता है श त 
विना. दिपाये मुपत सलाह के लिए लिख सकती हं । स शग की प्राकृतिक चमं मिला देती ह वा ला 
४० रे का डाक-दिकट भेज । षत गुत रते जायेगे। मव उठकर प्रप॑सापिवर मेय क हं । प्रर 1. 
भारत अधुरवेदाश्रम (५५) सा 
पो>-क्रतरो ख्य) (रघम {1877101187) 8112611 ©०॥७०जा र्णी, आवश्य (५) 
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<> च्या] -- 

द क्ञ चाहिए 2 | 
विन न° २55 गृहासो का सवोत्तम कताज हैदर प्रयो सै कोल पुषे 
६. ४ रातां रात गायव हो जाते ह ।दाग धव्यो का सरोम इतान हमा 
ॐ विलनिक के चकरित्यको ने अथक परिश्रम से दरा है। अवप कीत, 

वहारे, दागः धवो से आसानी मे पुटकारा पा सकते ६। अदी १ 
हले मित्रो को च।हिए्‌ कि वर वध को भृन्द्रता बढाने के ति्‌ ईलाजन° 
^ 255 को प्रयोग करम की सलाह दे देव ताकि उन्ह शदौ पर उदास न होना १३ ५ 
(5 नमा पानी चमडो मे धपा सोन्दरयं निर कर असली स्प मे चमक आद्‌ । पर 

लगाने से मुहे वाक्यं मौर काले कलि दाग, फोडा, फिन्सी, सुशक, बदरौनक), श्रियां आदि 
¢ को जल्द आराम होता हं णोडे ही दिनो के लतानि च मलीन मुस चमकदार हो कर बेहर ९६ | 
| गुाव षट दमकनै लगती है।यहस्त्री पुरुष दोनो छा रग रूप संवारती ६130 दिन्‌ के ईलाव कौ फीत || 
दप स्पये 45 दिन ऊ ईलाज की फीस चोदह रुपये अमृतसर कं बाहिर $ रोगिर्यो को गक सच 4 | 
| स्प पृथक देना होगा । मुहा, दाग, वचो क लिए सने कौ ओषध भी उपलब्ध है । 60 दिन $; 

$्ताल कौ फीस पच्चोस रुपया । परगवाने का पराप्ता; @ @ 9 @ 9 


मोगा क्लिनिक 816 लस्सिं रोड,अमृतसर,/ 
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(1 ५६ ॥ 
मुष्त दीजारहीहै। सोग-व्विरण लिखकर दवा शीघ्र मगा च, / | 
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1 य नोत (पठता) ०५१०५ णरा वेरीठ (पटना) ८०५१०५ ~~ 






नि 






| तयोतिष चमत्कारः ` 
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। ॥ -ख खा खख 


































| | ` ^. वनि 7 + ^ ख ऋ 9 स =) ॥ ~ +र (0 1 ॥ च 
| 7 ^ नुष्य के जीवन में बुःख सुख भ्राते ही रहते हैँ उन्हे रोकानहीं जा सकता मगर @ 
| |\ ^ उनले वचने के लिए ्रावक्यक है-- माग्य जानना । श्राप निम्नलिखित पुस्तकों की 


| 
७ -षहायता से किसी भी न्यनित के जौवन की सही भविष्यवाणी कर सकते ह ताकि वह्‌ ९ 
पर ५) ०० ५ 


८९ न 


= ने की द संकटों व दुधंटनाग्नो से 
भः ^ भृगु प्रश्न शिरोमणि कं भ्रडत्‌ वतोने की ष्ुजी | | 

8 ४ पिका | श्रपनी रक्षा कर सके 
(4 (तत्काल भृग्‌ भङइनोत्तरी) यु मूक भरन दीपिका 9 
कि, म 


इ. 
४ न पं० रामयोप्ाल शर्मा शास्त्री म 12/- ॥ ~ = | 
१० 208 -पं° राभगोषाल शास्त ५ गीत जी ¢ अक ं ज्योतिवित्नान स 
क सिन ० ॥ ॥ क १ ४ 12/ १। महि भगु दारा प्रणीत जीवन की चिन्ताभ्रों बृहत अरकं ऊ | 
ता र दै श्रौर ये चिन्तां | को मिटाने वाले १२७ प्ररनो का सही उत्तर अंसे ~ 
मनन्त । गरोव को घर की, ्रमोर कौ सन्तान | मनोकामना पुरी होगी या नहीं, मुकदमे परै जीन ॥| १८. 292 (ग्रंक चिद्या) म्‌ 12/- 
र को (42. कौ, ९ नौकरी की, तरफ्कौ | या हार, पत्र होगा या पत्री, ्रच्छे दिन कव केवल जन्म तारीख 5 भ्राघार प्र हजारों प्रषनों 
त द 204 प्रकार की चिन्ताशरों "का गु | श्रावेगे ब्रादि। धापङके प्रन का गो फल दस्र ||| के उत्तर इसमे परिय, जसे वया प्रापकी भी लाटरी 
जयतव श्राषार पर उपाय । भ्रपनी चिन्ता दिया है उत नाला भी है घौर निराशा भी । | निकलेगौ, प्या पनी! परमिका ते भ्रापके सम्बन्ध 
श्रषनै श्राप भिटाए्‌ं । निरा व्यक्तियों के लिये उपाय भी बताया ह, `| ४ क्या प्रापका कायं ्षद्ध होगा। इस 
सचिन्र महतं ९ ्) (स ो तिष शास्र सिट हस्तरेखा उातिष द्वारा हम प्रतोक दिन, प्रत्येक समय श्रौर 
साचत्र भुहूत ॐ शद्ध इ्रसिदध हस्तरेखा विङेषन्ने व भविष्य || भव्येक षष्टे तक का भविष्य जान सकते है। 
पृ० 288 ले०--रजेश दीलित मु- {2/ वकता श्री रामेवर शरस्ान्त लिखित तेलक रामेश दिशत 
मृहरतं विज्ञान बताता है कि फित क्यं केलिएु | हस्त सायक ऽयोतिषं [५ सरल सरगम ज्योतिष 

क्रिस नक्नत्र की स्थिति शुभ्र फलदायक्त रहेगी श्रौर पृ० 560 (चोषा नया घस्हरण) मूल्य 15/- { १९ 
| किसकी श्रशुभ फल देने वाली । जैसे काम न्वे | ¶ ला (त रपोतिषाचां पंडित जगता शर्मा 

का मुहृतं, गृह प्रवेश, कृपि कम मूहत, षोडस दत हद पुस्तक मे दस्तरेला विज्ञान दारा | इस पुस्तक की सहायता से श्राप. भी ज्योगिषी 
संस्कार महतं थोडे पठे. लिखे केलिए तारः । प्रापक व्यापार्‌ भं लाभ, सविस्रमें -तरवकतौ, मनकी § वन सकते है । इते पठृकर लग्न निकालना, कुण्डली 
॥ ---=---- ~ ~ ~ | | शान्ति व कष्टों का भ्न्त कव पमे संक परदनों |§ वनाना, जन्म पत्रौ बनाना, मुहृतं निकालन।, स्त्रियों 
| ज्योतिष शास ट >| तः ह का राहि श्रोके प र 1 
। स्वर्‌ ॐ का फल [दया गया है । हस्तरेखा कंसे पदं इसको | का राशिफल व दशाभरों के फल, शुभ भ्रशुभ शकुनों 
(रमल ज्योतिष सहित) 


सीलने के लिये हाथ, प्रगूलियों कौ बनावट, ग्रह्‌ | का विचार, स्वप्न विषार, मूक ॒भ्रश्न चमत्कार 
कत्र, हस्त चिह्न प्रादि कौ जानकारी संका चित्रो § शादि का वणन । पृष्ठ 344, मूल्य 12/- 
| १० 176 ते०--राजेग्ा वीक्षित मू 12/ 


दारा बहती सरलदढगसे दी गर है ताकि मामूली त्त 

पड(-लिखा भी समक सके। व्यापार अघ्‌-मातराड 

ज्योतिष च्रंक विद्या, दस्त रेखाएं ॥ १८ 176 ने०-१० सतोरान अरम म्‌ 12. 
॥ १ ज्योतिष श्राघार १२ व्यापारिक वस्तुप्रों को 

१० 156 एवं लाटरी मू० 8/25 तेजी-मन्दी फा सच्चा उत्तर देने वाली एकमात्र 


ज्योतिष, ्ंक विद्या तथा दुस्त ब या | पुस्तक । इस पुस्तक कौ सहायता से श्रव तक सेको 
भरने पारिवारिक सदस्यों, मितो, पड़ोसियों तथा |¶ व्यापारो मालामाल हो गए । 


त्य लोगों ~ वाहुवाही 
प्रन्य लोगों का भूत-भविष्य बताकर वाहुवाह नुगत त्रनात्तसे न्‌ 


प्राप्त करे । श्राकस्मिक घन प्राप्ति श्र्थात लाटरी 
मिलने की भ्रनेकों संभावनाएं । ने ०-- राजश्च वीक्षित पवनपुत्र प्रहन मास्कर म्‌० 4/50 
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|| _ यह ब्रात बहत कम लोगों को मालूम दै क्ति 
|| यदि नाक के विभिन्न च्रं से स्वाद वायुका 
| सागमन निरिचत तियि प्रर समय के परनुार न 
| होती शरीर में विचित्र प्रकार रोग ह्‌ जाते 
(| र । नौकरी प्राप्ति, मुकदमा में जीत, इच्छानुसार 
|| सन्तान, शत्रु को वशा भ करना, मृत्यु का समय 

जानना, भाग्य चमकाने का उपाय प्रादि मं स्वर 
| जयोतिष चमत्कारपूणं कायं करता है। यहं प्राचौष 
विद्या दुलभ थी । पहली वार छपी दिलचस् पुस्तक ॥ 


तकदौर का सच्चा हाल 

















































भ्रत्येक नारी के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का हाल 














ताने घाला ‡ ५ (0) 0 बताने वाला ज्योतिष विद्या का महान ग्रन्थ । 
|= 2५ कालनामा र ०/५ भग संहिता फलित प्रशश 
; भारतीय ज्योतिषियों कै श्रतिरिक्त |` छ 


लेखक--पं० रामगोपाल शास्त्री 
केरल विद्या बह गुप्त विया है जे 
भरनकर्ता से फल, फूल या पक्षी का' 
नाम कहलवाकर हर कायं मे सफलता 
मिलेगी या नहीं इसका हाल मालूम 
किया जा सक्ता है यह प्रामाणिक ¦ 
पस्तक है । पृष्ठ 200, म्‌० 12 











रान, इराक, यूनान, रोम, प्रमेरिका, 
इग॑लंड के ज्योति षियों ने विभिन्न प्रकार , 

फालनामे श्र्थाति प्ररनोत्तरी चकों 
का निर्माण क्रिया है जो सही मविष्य- 
वाणी करते है। ये फाल या यन्त्र 
उनकी श्रषनी सिद्धि पर निर्धारित 
होति है तथा प्राजमाये हए होते ह । 
५ ८९ फालनामे इसमे दिए गए है 
जो तकदीर, रोजगार) नोकरी, प्रेम, 
विवाह्‌, मृत्यु, श्रादि की भविष्य वाणी 


६ त ल लेखक-- महर्षि भृगु) 

पृछ १२२४ (बडा ५ ) १६३२ कुण्डलियों का यह्‌ वही ग्रन्थ दै जिसको 
तलाश मं लोग दरदर भटकते रहते ह तथा जिसके नाम क भृगु ज्योतिष 
बनकर पंडित लोग संकड़ो-हजारों पये लेकर जन्म व का (५ 
बताया करते ह । किकी भी स्त्री-पुरुष कौ ९ कुण्डली लीजिये श्र ५ इम 
महाग्रन्य से उस कुण्डली का मिलान करके तीनों काल व तीनों जन्मो का 
हाल बताकर चमत्कृत करिए । मूल्य इषकावन रुपये । 


छोटा संस्करण श्रलण्ड त्रिकाल ज्योतिष परति संलिप्त व 
संहिता फलित प्रकाश जिसपर लगभग ३०० कण्डलिथों का फ देश है । मू° 6/- 
























<<. 





मूल्य 12//- रूपये, 
परमियं ओर प्रेमिकाओं द्वारा 


सेक्सज्ञान ˆ डाक-खचं पृथक्‌ 
एक-दूसरे को लिखे गए पौन दो 


पहली बार प्रकाशित कम्पलीट सेक्स ज्ञान | शो क तरणयो पीर 
वाजार मे प्रचलित गन्दी, सस्ते किस्म की सस्ती तथा निम्न स्तर की पुस्तकों । य पत ममी हदथ कौ धड़कनो, | 
से परे हटकर भारत में पहली वार प्रकाशित एकदम फ्रंक (खुली) किताव | सिसकियों ओर क को कागज पर वदी | 
जिसमें सकस के वारे मेवे तमाम गुप्त वाते दी गर्ह ह जिन्हँं आप लज्जा के कारण द्रूसरो ववी + 1१ (2 १ 

से नही पूष्ठपाते । जसे: ° प्रेम करने की कला के गुप्त भेद ° हनीमून नाइट सफल कंसे नन (ध १६ = ६/८ 

हो ® संक क्रिया में कंमे आनन्द प्राप्त करे ^ संवस पावर बढ़ाने के सरल व्यायाम ४: = त सथर, प्रेमी या परमिका | 
° कामःश्रंगौ की सचित्र जानकारी ° यौन रोगों के कारण व निवारण ्रोदावश्था्भे | का दिल जीतने का अन्दाज ओर विचार तया | 
फिर से उमगः पती व चुम्ती रने के उपाय = नपुंसकता, गीर स्वलन, स्वप्नदोष आदि | वहत से अकथनीय शार भि ५ 

केकारण व निवारण, वर्थ कण्ट्रोल, सैक्स आसनो का परिचय ० सेक्सी कारटून व फोटो । भरेचितोनेतो ओर भी कमाल कर दिवा ६ै। || 
सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व जिन्दगी का सच्चा मजा लूटने के लिए आवश्यक पुस्तक । 


| 








































¶. 430, चित्र 152, मू. ¶2/- डकवचं अलग । 





































के, 
न्राप्तं कर 
अंसे देवेच्छा तो सर्वोपरि हती 
है, लेकिन शरीर शास्तियों व 
| विकतत्सा शास्तरियों ने निरन्तर 
| प्रयत्नो एवं खोजों कै फलस्वषूप 















(शक्ति-चक्र सहित) 


हिप्नोटिज्म एक एसा विज्ञान है जिस 
पर इसका प्रयोग क्रिया जाता है वह 
आदमी सम्मोहित होकर हिप्नोटिज्म के ६/ ० 
संकेत पर चलने लगता है। भारत भ उन कारणो का पता तगत 
पी सवसे वड़ी इस पुस्तक द्वारा | सफलता प्राप्त कर ली है जिनमे ||| 
चमत्कारो ओर अदृश्य शक्तियों से अनेक प्रकार के लाभ उठा | लड्काया लड़की का जन्म होता || 
{सकते है । जंसे :-- ° दूसरों को अपने वश मे कर लेना ° मृत | है । प्रस्तुत पुस्तक मेँ एेसी सभी 
आत्माओौ से बातचीत ° दूसरों के दिलों का हाल जानना + किसी | खोज के परिणाम उपायो कौ 

व्यक्ति के भूत-भविष्य-व्तमान का हाल वता देना ° असाध्य | सफलत किया गया 
रोगों कौ चिकित्सा : जसे तीम वेदना से टकार, मानसिक | है जिनको पढ़कर 
रोग, क्षय रोग, शल्य चिकित्सा, कंसर, चमं रोग,उदर रोग आदि | आप सुन्दर, एवं 
से ्टुटकारा ° अनेक प्रकार के जाह ओर खेल : जंसे-आदमी | गुणवान, सन्तान 
को हवा मे लटकाना, उडते पक्षी को गिराना व अन्य हाधके जादू भराप्त कर सकते 
तथा किसी को भी मोहनिद्रित करके इच्छानुसार काम करवाना । | शल्य 6/- स्पये, (® 
ष 54, चित्र 100, मूल्य 7 5/- रुपये, डाक अलग । शकखचं पृथक्‌ र 


जवान र्ट © 3 = 

सदा जवान रहो 40-45 वषं बाद जीवन कसे बिता | 
जीवन के 40-60 वपं पश्चात्‌ कुष्ठ एसी प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हं 

अपि नारी है या पुरुप भदा मोटापा, लगती है जव मनुष्य का धयं "टट लगता है, शरीर शिथिल हो जाता है 
पेचीदा बौमारियां कमजोरी, मानसिक दवाव अर्थात्‌ मनुष्य बूटा महसूस करने लयता है, तो ९० वर्षीय जवान श्री काशीः 
मे परेशान है तो 90 वर्षीय जवान मुप्रसिद्ध राम चावला द्वारा लिखित यह पूस्तक आपका पूणं मागंदर्शन करेगी ओर 
्राकृतिक चिकित्सक श्री काणीराम चावला | आव १ माह मे ही अपने शरीर मन ओर मस्तिष्क भ धृष्टता महसूस करगे । 
लिखित पूस्तक “सदा जवान रहो" पटं । प्रतिदिन ् 
15 मिनट स्पाट-व्यायाम कों व डाइट कोसं से 


अपने किस्म की अनोखी पृस्तक । मूल्य : ॥ ॐ /- रुपये, डाकखचं अलग । 
15 दिन मेँ ही आपकी कमर, कूल्हे व जो का माप 9-10 समी. व 


कम हो जायगा, पेचीदा बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, शरीर सचित्र सुहागरात 

सृडील व सुगटित होगा तथा आप चुस्ती व स्फूति कै साय-साय | वंवाहिक जीवन की सफलता ओर असफलता का राज है प्रथम राव्रिमिलन 

अपनी आयु से करट वपं कम महसूस करेगे । चिन्ता, यकान दूर करने अर्यात्‌ सुहागरात । नवविवाहितों के लिए एसी-एेसी गुप्त वाते जिन्हे पकर 

व खुश रहने के संकड़ों व्यवहारिक मुफाव । सदा जवान रहने कै | , आप भपनौ पत्नी अयवा अपने पति का दिल जीतकर जीवन के मजे प्रप्त 

लिए एक अनूढ पुस्तक । मूल्य ए ॐ/- ८०, डाकखचं 2/ २०। | ` करे । वास्तविक सहवास सुख प्राप्त करने तथा सुहागरात के दिन'क्या 
। होता है अववा क्या किया जाना चाहिए्-इन सव बातों के जानने के ८ 

आवश्यक सचित्र पुस्तक । पृष्ठ 148, मूल्य : @|- रुपये, डाकखचं अलग 


29/- ₹० की पुस्तकों पर डाक खर्च माफ़ [-” --- 
2 सक्स-पावर श्रोर व्यायामं ल 18८ ~ 


वीन्थी०ी० दवारा मंगाने का एक मात्र सबसे बड़ा पुस्तक र्ण्डार 


9314. 26541 













धर वेढे 
गिटार सीखने के लिए 

नदे पीठी फा प्नन-पसन्द वाजा 
मस्ती का श्रालम पदा करने वाला 
मौजवान दिलों को स्वर देने वाला 
षाषियों में लोकप्रिय बनाने वाला 


गिटार शिन्ता 


विना शिक्षक कै षरव॑ठे गिटारकी 
पू्णं॑रचना, लय ज्ञान के साय-साथ 
भमुख धने तथा लोकप्रिय फिल्मी 
गानों को स्वर लिपियों सहित । 
मूत्य @/ रुपये, डाकवचं पृथक्‌ । 



















































































































































































































कल ८९ । ८ धन 
न्‌ [सिग टेक्निकल त्नं 
टेलीविजन वधि्िर त भ्रन्यान्य, पुस्तकं 
विये ९ ४६ © द्राजिस्टर रेडियो व इलेकटर निक्स ९ 
सदयं ङ साह्य रजिस्टर डंटाव स॒करिट-आर. सी. विजय 18.00 
6 शतच्किः वर रि वायरलस रेडियो गाइड प्रो. नरेनद्रनाथ 12.00 
सभ प्रकारके टेलीविजन संटों की सविसिग टेलीविजन सविर्मिग--हरिचन्द रता 16.00 
का कम्प्लीट कोसं 1.¶[;के निः शक श्री सतेनद्र इलैकटरानिक्स हन्जीनियरिगं कोर्प--हस्वचिन्द रत्ता 18.00 
कमार जन द्वारा लिखित “वालव ध एयर कण्डीशनिग सविरिग--एस, के. जैन 15.00 
व सविनिग"' नामक पुस्तक भं चित्रो सहित दिथा @ इले विटरकल 
त „ 9 का परिचयः भौजार व उपाय, टेलीविन्या == | इलंदट्िक गाइड प्रो, नरेन्नाय 18.00 
उपकरण, मरक्रिटों का टैस्ट करना, सरकिटों के दपि ब उपाय, टलीविस्टा, स्टेण्डड, इलं ट्रक वायरिग- प्रो नरेन्रनाः 
०० आदि टेलीनिजन के सरक व सथिलिग, स्कीन के" पिकवरं आर | इलं रक वायरिग~्र गा 0 
। = (10 21६ ६ › दाप आर | प्रकटी. ए. सी. मोटर --प्रो. नरेन्द्रनाथ 18.00 
उपराय, साण्ड ठीक करना, ण्टीना लगाना आदि पर विशेषः ध्यान दिया गया ६ । | इलंव््िक मोटसं ~ श्र, नरेन्द्रा 
भाषा इतनी सरल है कि पिफं थोड़ा पदा-लिा भी समभ सके । न द 14 
च त 200 = म म इलं विटक मीटर्ज--प्रो. नरेन्रनाथ 15.00 
(० 6 ध ४. इलं व्क वंटरीज--परो. नरेनद्रनाथ 6.00 
_ड< र ` ----~] बिजली मास्टर कः प्रसाद 6.00 
त-स द्ःधदिगं 
0८९. च ष्ठ प्न | रफरीजरेटर सविसिग | ® स्वश 
कि वविना बिजली 8 क खराद शिक्षा (नर गाइड) -- वसन्त कुमार जोशी 10.50 
©।ल्=ग कै मस „ ले०--एस, के. जेन ६ वकृशाप गाइड (फिटर द्ेनिग) -वसनत कुमार जोशी 10.50 
| | ४ काकाम सीखकर सम कार्‌ क रल्‌ तया व्यवसायिक | मशीनिस्ट गाइड सोमनाथ (नरेन््रनाय) 18.00 
जीविकोवार्जन में | र॑फीजरेटर, रूम-कूलर, आइस (ाण्ट | लेय वक--कालीचरण गुप्ता 10.60 
सहायक इस. पुस्तक मेँ लोढा, स्टेनलस | तथ। एयर कण्डीशनुर कायं करने के | मिलिग मशीन कालीनरण गुप्ता 10.50 
स्टील, कारन स्टील, कास्ट आयरन, | सिद्धान्त, उनमे होने वाली खराव्ियां | मशीन दूस गाइड कृष्णानन्द शर्मा 12.00 
अल्युमुनियम, तावा, पीतल, त्रौज आदि | तथा मरम्मत, सवििग, ओवर -दालिग | वकणाप कलकुलेशन एण्ड साइंस-ओरेम्‌प्रकाश महाजन 8.26 
पर वैल्िग करने की सम्पूरणं टैमिलकल | कौ 200 चितो १ सम्य नाननतास । | मशीन वुड वकरिग--कालीचरण गृप्ता 8.25 | . 
जानकारी चित्रं द्वारा" मकेनिकों, इजीनियरो, एरण्डो तथा | टुयूव वल व प्पिग गड --पूष्पनाय पंगोत्रा 8.26 | ` 
री गई है * 1 ॥ | | टक्निकल संस्थानों के वि्याधियों के लिए | पम्पिग फिर्टिग हैण्ड नुक--कालीचरण गुप्ता 8.25 
ल्व =| आवश्यक । मल्य ए | अठारह रुपये । यैस्डिग यर 
मूल्य 1 2/- वारह रुपये ।.(2 1 ॥ / | @ व ल्डिग 
<==-------------------- ~ लगि वंल्डिग श्रो. नरेन््रनाथ 8.26 
धर बेठे शंजिच्टर रेडियो सरल्वत्तं करना चीख कास्ट आयरन व॑ल्दिग-- भरो. नरेन््रनाथ 6.00 
“सिग ४: प रं रेडियो” सुपभसिदध लेखक श्री > | टाका लगन, (8010९) -नरेन्धनाय जयनारायण 4/60 
| सविधिग दराजिस्टर रेडि द लद (श्ट | © अटोमोवाइल 





रमेशचन्द्र विजय, स्टेणन इंजीनियर आल इण्डिया रेडियो 
द्वारा लिखित यह्‌ पृरस्तक द्ांजिस्टर रेडियो र्पिवर्‌ का 
चितो सहित सरल व पूरण प्रैक्टिकल कों & जिते भारत 


अटोमोव।इल एमरजेन्सी रिपियर -क।ली वरण गृप्ता 12.00 
टरक्टर सविसिग एण्ड डू{इविग कृष्णानन्द गर्भां 25.50 








; गी 8 ८ ~ गोटर प्रश्नोत्तर कृष्णानन्द शर्मा .26 | 
सरकार के लगभग सभी टैरिनिकल इस्टीटयटों में मान्यता दी माठर न्ना 4 ५ 8.26 
ध म ररि द कि, स्कूटर आटोरिक्णा गाइड - कष्णानन्द शर्मा 8.25 
| जा वुको है । इसे ्रनिस्टर्‌ के सिद्धान्त, काथं व विरिषटताओ (ल बी | मोटर सादइकल रा।इड कृष्णानन्द शर्मा 8.26 
थ टांजिः म्मतक्रनेकी † जसे रिपेयर करने के लिए टल, खराः (टर सइकल्‌. ध ^ 
साथ द्राजिस्टर मरम्मत करने की निधियां जसे रिपेयर करने के लिए टूल, आटो डीजल मकेनिक टीचर कृष्णानन्द गमा १२२८ 


शति करना, ्रिटिग वोडं सविसिग, प्रिटिग सरक्रिट बनाने की विधियां, खरावियां उनकं 

















क = धिव ति † निगदा डेटा व भारती -सि विल इन्जीनियरिग 
कारण व दूर करने कौ विधियां, दजिस्टर जांचना, एलाईनिग, टूजिस्टर इटा व भारतीय| @ फनीचर स्‌ (व्‌; 
फर्मो के कम्प्लीट टार किट डायग्रा मभा दिये गयेरै। न्यू फर्नीचर कंटलोग-ज।वेद आटि्ट 40.50 
न. ~ 286, माडनं फर्नीचर वुक-शील ब तांबी 21.00 
< । विश्वकर्मा प्रकाश-राम अवतार "वीर 18.00 
1 मोटर मकेनिक | 14 नक्कराणी आटं शिक्षा--राम अवतार "वीर" 8.25. 
# ८ ~ राजगी र शिक्षा--राम अवतार "वीर 8.26 
< लीवर लोहा, १ १ १ शि सीमेन्ट कौ जालियों के डिजाइन- मदनलाल 8.95 
.ले ०-कल्णानन्द शर्मा | नियम, ब्रीज आदि धातुओं की टै नकल | मारवल चिप्स के डिजाइन राम्‌ अवतार. वीर" 18.00 
भ।रत में वभ जानकारी उनके ढालने की विभिन्न न्यू स्टील फर्नीचर कंटलग--राजेन्र कुमार 61.00 | । 
आदि गाड़ियों की कारयप्रणाली, मेनटीनेन्स, | परक्रियाएं तथा कास्टिगि के ४: तथा | आयरन फर्नीचर- राम अवतार (वीर 18.00 | | 
रनिग दिपेधर, फाल्ट फाइडिग ओर मुख्य | उनको ठीक करना । साथ-साथ विभिन्न @ रैण्छदुम-पावरवृम र ॥ 





फरनंसो, कुटालिधो, व्युपोला आदि कौ 
सचिव्र टेषिनिकल जानकारी । स्कर॑प पीतल 
पिघलाना तथा लकड़ी 1 धातु के 
पेटनं बनाना उनकी रूपरेखा, ले-आउट 
आदि। लाई मे होने वाली विभिन्न 
मिलावटों के फारमूले । मूत्य ॥ ॐ/ 


तीग्पीनपी° द्रारा मंगाने का एक मात्र ससे बड़ा पुस्तक भण्डार 


मरम्मत व टुमून-अप, जनरल ओवर 
दीलिग तथा वकंशाप कै ओजार व बनाने 
1 सम्पण जानकारी साथ-साथ एमरजैन्सी 
सथर अथात्‌ चलती गाडी में होनेवाली 
वरावी ठीक करना।पृष्ठ 320,चित्र 187 


पूरय 12/ बारह रुपये । 





वीविग गाइड-एसः एन. चोपडा 8.26 
कपड़े की बनावट व डिजाईइन-- एस. एन. चोपडा 6.00 
सूती, ऊनी, रेशमी कपड़ों की रगा, छपाई, धुलाई ,, 8. 

हैण्डलूम गाइड-एस. एन. चोपड़ा 24.11, 


रुग-साजी- जे. सी. दास 
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क को$ | नही यन्त्र-सन्त-तन्त्र षर 

यन्तर-तन्त्रभन्तर कोर कपोल-कटयना नहीं । अरनसोल 16 पुस्तक 
यन्त्र-मन्त्र-तन्तर 1 9 [सानव-उपयोगी इनका श्राज के जन-जौदन से विशेष 
शावतं विचा है। < , = / सिद्धान्तो से युक्त | महत्व है । वेज्ञानिक भो इनकी तहं तक 


ध्याति पहुंचने में लगे है । सस्त के सूल दुलभ 

चि र ्रन्थों से सरल हिन्दी-्स्छृत में रपा 
ध रित ये 16 खण्ड हिन्दी सर्वप्रथम 
== == विक्वास का मेरुदण्ड... काञ्ित । ये प्रस्य कया, ईहबरीय चमत्कार 
् नृ - -> | है; सत्य एवं जन-फल्यान कौ सिद्धियों तै 

(1 ` | श्रोतभरोत्त । इनके विना श्रापका घ्रध्ययन 
भ्रभूरा हँ । पठनीय, मननीय एवं संग्रहणीय, 


9 प्रकाशित 244 


ऋषि-मुनियों,की 
सिद्धि-साधना का 










































ध ज | 121/- ~ 
धकाओर सन्देहः प्राचीन तिदधियों १६ शण्डो त ही छ्पी ह । बाजार 


भे प्रचलित फम्‌ पृष्ठो शी तथा कम सण्डो मँ श्रधूरी सिद्धियां न रीदे 
वरना साधक को लाभ की बजाय हानि हो सकती है । 


यक्षिणी भैरव सिद्धि पृष्ट 204 . 

यक्षिणी, भैरव, नागिनी, नापिक्रा, 
भूतिनी, योगिनी तथा महामाया आदि 
कोवशमेकरलेनेकीविवियां वरमत्र) 


श्रष्ट सिद्धि पृष्ठ 240 
मंजुधोष, प्रचण्ड चण्डिका, घनदा, 
घोरेरवरी, ब्रह्म मन्त्र तथा षोडसी-विद्या, 
। र्यामा, मातगी भ्रष्ट सिदधियों का वर्णन । 

कामाख्या सिद्धि प्रष्ठ 126 

यह्‌ धृर्तक सव तन्त्र प्रथो का निचोड़ 
2 । प्रत्यक साघन की विधियां विस्तार 
के साथ समफाकर दी गईं । 


देवी-देवता सिद्धि पृष्ठ 208 


„ इस पुस्तक मे सभी देवी-देवताश्रों के 
भवर प्रौर उनकी सिद्धि का वर्णन हे । 


भूत-परत-पिशाच सिद्धि १८ 137 
भूत, प्रत, पिशाच, भूतनी, .डाकिनीं 


्रादिको सिद्ध करने वातत भूत-प्रेतादि 
निवारक यन्तर-मन्तर । 
















तन्त्र शस्वाक्त, शव-सावन, एमशान- 
साघन, वीर 'सावन, मुण्ड-साघन, श्रषोर 
साधन प्रादि करने का विस्तृत वणेन । 


मोहिनी विद्या सिद्धि १८ 152 
इस पृस्तक मेँ म॑स्मेरिञ्म, दिप्नोटिज्म 
कौ सपुणं विद्या समभक्रर दी गईहै। 




































तांतनिक साधन विधि पृष्ट 272 


तो क-साधनो की सफलता कै लिए 
प्रत्यक व्रिधिका विस्तृत वर्णेन 1 


यन्त्रे सिद्धि 

मारण, मोटन, वीकरण, उच्चाटन, 
स्तम्भन, संकटनारा ग्राहिं के ८०० यत्रो 
का सचिव वर्णन । प्रष्ठ 2८५ 


मन्त्र सिद्धि ८ 264 

मंतरशक्तिसे रोग, विपत्ति निवारण 
व मन्त्र शक्तिसे कामना सिद्धिके विधान, 
प्रचीन मंत्रो का बड़ा संग्रह । । 


तन्त्र सिद्धि पृष्ठ 160 
751 एसे तंत्र दिए गण है जो श्रदुभुत 
चमत्कार दिखतेर्है। रोगों को ठीक 
करने के तंत्र तथा सैकड़ों टोने-टोटके । 


वशीकरण सिद्धि ८८ 192 
राजा, श्रविकारी, पत्नी, पुत्र, प्रेमी- 
प्रेमिका श्रथवा किसी भी स्त्री-पुरुष को 
वश मे करने कौ संकडों विधियां । 















बंगला तंत्र मंत्र सिद्धि ष्य 128 
बंगला दशमे प्रचलित जादू विद्या, 
मंततेत्रभ्नादि का विस्तृत वर्णन । संकट 
श्रारचयंजनक करिदमों की जानकारी । 


छाया पुरुष (हमजाद) सिद्धि 
इस सिद्धि द्वारा छपरा पुरुष को देल 
कर उस प्राणी के वारे मे सही भविष्य 
वाणी करने की श्रनेकं विधियां । 
मनोकामना सिद्धि 

यह्‌ पुस्तक सव तन्त्र ग्रन्थों का निचौड्‌ 
है । प्रत्येक साधन की विव्रियां विस्तार 
सहित दौ गई है । पृष्ट 264 


दक्षिणी देहके श्रदुभुत चमत्कार 

विभिन्न प्रकार के तन्त्र, मन्व, यन्त्र 
हाथ की सफाई तथा म्रन्य॒प्राङ्चर्यजनक || 
सल-तमाशों के रहध्य का संकलन । 







































































"भण्ड्मरखाशवावली.दिन्ली | 


वीण्पीन्यौ° द्वारा मंगाने का एक मात्र सबसे बड़ा पुस्तक भण्डार 


(< हिन्द. 


पुलक ु ॥), 
` न ष "त लः 








फोन 529314.265403. 26491 












































| साधारण हिन्दी प्र-लिले व्यक्ति को वव्यक सिखाने वाला ग्रन्थ 
| आधुनिक आयसुतद ग[द्भष्ठ॒लेलक-पं० श्रमोलचन् शुक्ल 


° जो वंच-हेकीमों के अतिरिक्तं सामान्य गृहस्य स्तर-पुरुपों के लिए भी समान उपयोगी । 
° शरीर विज्ञान, रोग निदान एवं चिकित्सा तथाओौषध-निमणि की णास्त्रीय विधियां । 
° माधव निदान, भाव प्रकाश, चरक संहिता, भंषज्य रत्नावली, अमृत सागर, शारगघर संहिता तथा निषण्ट्‌ 
मादि विख्यात ग्रन्थो का निचोड़ सरल हिन्दी भाषा मे एकमान्न इसी ग्रन्य मँ एक साय उपलग्ध । ५ 
° स्त्री-पुरुषो, बच्चों के विविध रोगों के लिए आयुवेद के अचूक रामबाण योगों का चुनीदा संग्रह्‌ । 
१९ ° कभी असफल न होने वाली आयुवेद कौ मशहूर गोलियां, चूर्ण, रस, पाक क्वाथ, तल तथा भस्म आदि के 
५५ चुने हए योग व उसकी निर्माण-विधि । । 
° ओर साध ही वतमान युग की ओषध-निर्माण कौ नरई-नई मशीनों तथा विधियो का भी सचित्र विवरण 
जसे-टन्तेदस, कंपसूल्स, पाउडर आदि बनाना व शुगरकोटिग करना । # 
| ° आयुवेद के प्राचीन शास्त्रीय जान का सरल हिन्दी भाषा के माध्यम ते घर.वर भे प्रचार ओर प्रसार | 
करने वाला एक अनन्य स्वोपयोगी प्रकाणन। स्क्रीन प्रिन्टेड सुन्दर कपड़े की जिल्दं | 


पृष्ठ : 752 मूल्य : ॐ0/ तीस रूपये डाक-खचं माफ 








पि 


ताः ६ -- सल्ला उ ~ र 2 
डां हरनाराय कोकचा की लेरै्ट पुस्तक एल्‌ व्‌ महथ 4 संन्यासियों की गप्तबरियां | 
# 6 


] 7 

























| 
डेट एलोषथिकं रा विकित्मा (ङ्ग 
मप लोक | १ ठ र ऋ, व न 
इंजेक्शन वंक | (घरेलू दवा्यौ) ६५५१६ रामनारायण व्य हः 
„र स | नि इसमे मासानी से मिलने वाली एसी 
जिसमे इंजेक्शन लगाने कौ सभी विधियां || , हना वषो के अघ्ययन ओर अनुभव से || असंख्य जड़ी-बूटियों के गुप्त भेद ह जिनके बल 


तथा विविध मशहूर कम्पनियों द्वारा निमित हमारे आचायों ने यह खोज की है कि प्रकूति- | पर संन्यासियों की धाक जमी है । बांफको 
विविध रोगौ के लिए लेटेस्ट दंजेवशनों की | जन्य फल आर सब्जियां न केवत पोषक तत्वों | प्र देने, सात दिन मे नपुंसकता दूर करने, 

कारी दी गई है । साय ही विटामिन || कही स्रोत रै, वरन्‌ विशिष्ट ढेग ओर अनुपात | दमा, मधुमेह, व्तड प्रेशर का अचूक जड़ी-बूटी 
इञेकवंशने, मिल्क इंजेक्शन, व॑क्सीनों तथा सहित प्रयोग करिए जाने पर इनसे प्रायः सभी | द्वारा इलाज, गुप्त रोगों की चिकित्सा आदि 
सीरमौं आदि का भी विस्तार सहित वणेन दै। रोगों की सफल चिकित्सा भी की जा सकती | का इसमे विस्तृत वणंन है तया साय ही परत्येक 
इजेक्णन चिकित्सा प्रण।ली पर इतनी अपटूडेट है । इस पुस्तक मे इन्हीं चिकित्सकीय रहस्यो | जड़ी-बूटी का चित्र, पहचान, गुण आदिभी 
स्तक अन्यत्र दुतम दै । पृष्ठ सं° 384, || व प्रयोगौ का वर्णन है । पृष्ठ 192, | दिए ग है । पृष्ठ 490, चित्र 200, 
मूल्य 12/- रुपये, डाकर्चं पृथक्‌ । मूल्य 8/25 रुपये, डाकचं पृथक्‌ । मूल्य 15/- रुपये, डाकखचं अलग । 


नाडी ज्ञान तरगिणी 


(लेखक-रघुनायगप्रसाद सुकल) 

जिस वंद्य हकोमया डाक्टर को नाडी 
देखने का ज्ञान ओर अनुभव नहीं वह सफल 
चिकित्सक नहीं वन सकता । नाड़ी की गति 
देखकर रोगी के रोग मौर दशा का निश्चित 
ज्ञान हो जाता है । यह्‌ पुस्तक नाडी-ज्ञान से 
सम्बन्धित प्रत्येक विषय पर प्रामाणिक ज्ञान 
प्रदान करेगी । मूल्य 6/-5०, डाक्चं अलग । 


स्वमूत्र चिकित्सा 


मनुष्य का स्वमूत्र विविध विधियो से 
प्रयोग किए जाने पर उसके शरीर के किसी 
भी रोग को जड़ से उखाड़ फकने मे सकाम 
यह्‌ तथ्य आयुर्वेद के अलावा अब दंगलंण्ड 
ध अमेरिका के वैज्ञानिकों ने वषो के प्रयोग 
व परीक्षणों द्शरा सिद्ध कर दिया है । आज 













| प्राकृतिक “चिकित्साकेचमत्कार 
° युगलकिशोर चौधरी, एम० डी० ने 
हनारो-लोगों को कठिन रोगो से जसे-दमा, 
लकवा, वादी, पेट के रोग, सिर ददं, मोटापा, 
बुढापा, नेत्र रोग, कमजोरी, पेबिश आदिः 
रोगों से दुटकारा दिला दिया । यह चिकित्सा,  । 
दुग्ध व. फलन चिकित्सा, व्यायाम, उपवास, 1 
जल एवं मिद्ध चिकित्सा आदि पर आधासिति |! 


है । पृष्ठ 400 मू. 12/- ₹., डाकखचं अलग। | ` 


१) 
| 
= चन्द्रह्नि 

घर का वेदय (बड़ा) भुनव 
पुस्तक क्या है ? वैय-हकीमों ओर बड- 
बृढ के दीषं अनुभव सिद्ध अनूक चुटकुलों का 
खजाना है । अगर यह पुस्तक घरमे है तो 
न किसी वय-डाक्टर कौ आवण्यकता, न किसी ॥ 
ओषधि या इंजेक्शन की । घरेलू उपयोग की क 
साघारण वस्तुओं तथा जडी: सेही ध 
छोटे-से-छोटे ओर वड़-से-वडे ` रोग का स्वयं 
इलाज करे । मूल्य 16/6. 





























डा० एम० एस० प्रग्रवाल द्वारा लिखित व केन्द्रीय मन्त्री 
श्री जगजीवनराम द्वारा प्रगंसित “हमारी प्रालि'“ पुस्तक पदे 
जिसमे चरमा उतारने ब नम्बर कम करने की हानि-रहित 
विपि दो गईद। एस विपि द्वारा जो श्रमेरिका फे डा० बेटूस 
के सिद्धान्त पर भ्राषारित कै, दूर व पास फी दृष्टि, 
एस्दटिगभेटिज्म, भगान व नेव के भ्रन्य रोग दुर हो जाते ६। 
इसके म्रतिरि्त मोतिया- विद, एला, नीला मोतिया, 
छायापट प्रादि रोगौ की प्रौपध, योगासन व भ्रत्य सार्नो 


द्रारा चिकित्सा दी गई टै। मूल्यः 10 डाकखर्य सहित 


सूर्यं किरणः चिकित्सा 


सदि राजेश दीकित की लिखी यह्‌ 
भृष्तक आपके पास है, तो केवल सूयं किरणों 
के चमत्कारी प्रभाव से तंथार किए पानी, 
तेल, ; र आप र < चमत्कारी 
| 
भूत्य 4/60 रुपये, डाकखचं पृथक । गा - 


वी०पी०प¶ी० दारां तरतत का एकमात्र सबसे बड़ा पुस्तक भण्डार 'काचली व. 
हिन्द 6 1 टार | 9 - । एवार्शेः ( 

















































ले०--सुरेशचन्द्र सहगल 
पृ० 392 मू्‌० 15 
सनलाहट, लक्स, टमाम टाइप सावन, टरकिश बाथ 
सोप, सन्तरे का सावन, पाम-आलिव, विनोलिया सोप, 


ूट्रल, कस्तूरी सोप, मेडिकेटिड सोप, शेविग सोप्स व क्रीम, पार 
दर्शक सोप, वाशिग॒पाउडरव 


व्लीचिग पाउडर वनाने की सचित्र टैविनकल जानकारी । 


ह्वाइट आयल वनाने व डीजल आयल जे०्बी° ओ०, 
जाजमाये हृए तरीके .स्माल स्केल पर छोटी मशीन 


स्माल स्केल 


जले हुए 


ले०-मार.के. गोयल, कंमीकल इन्जीनियर 
राष्ट्ृभाषा मे पहली प्रामाणिक पुस्तक जिसमे 
सभी प्रकारके प्लास्टिक्स का विस्तृत वर्णेन, 


" एलार्स््ठिक 
इण्डस्टीज कीन से प्लास्टिक्स से क्या वना, सभी प्रकार 
की मोल्डिग, एवस्टूटर मशीन ' कौ सचित्र 


जानकारी दी है। पी० व° सी० फिल्म, पाइप, जूते, केबल्‌, चप्पल, 
बोरे, खिलौने व प्लास्टिक के अन्य आदटम जैसे वाल्टी, विजली का 
॥ सामान, टेप, इण्डस्टियल गुडस, बटन, मोल्डिग पाउडर, रेजिन, फोम 
लेदर व अन्य संकडों वस्तुएं बनाने के फारमूले 


आदिक जानकारी दी 
¶ गई है । कच्चा माल व 


मशीनें मिलने के पते । प° 224 मूल्य 21/- 
। ध्र अगरत्री व परपयूरी इए 
त ले०-एस० सी० दवे 
विदेशों मेँ लोकप्रिय उन अगरवत्ती, धूपवत्ती एव हवन ( 
सामग्रियों के फारमूले व वनाने की सम्पूण टेक्निकल जान- 4 
कारी जिनसे हजारों व्यक्ति एक्सपोटं करके लखपति वन 
गण है । थोडी पूजी से शुरू होने वाल। यहे एक लाभदायक उद्योग 
| धंधा है । सुगन्धित धूप, अगरवत्ती व हवन सामग्री तथा मच्छर भगाने 
कौ अगरवत्ती पर विशेष जानकारी । अपटूडेट टेक्निकल जानकारी 


देने वाली प्रामाणिक पृस्तक, परपयूमरी, 
¶० 162, मूल्य 12/: रूपये । 


भरम एणिव इषस 
बाग गम; चमड़ा व जूता उद्योग तया 


एडहेपिव; टायर-ट्‌यूव, प्लाइवुड के बदा 
सरेस आदि नाना प्रकारके गम ओर एडिहेसिव तेयार करने की रि 


पट.पिगमेट, वार्निश एण्ड तैकं 


पिगमेटूस, ड़ाइग आयल्स व ड़ायसं, रेजिने, साल्व॑ण्टस ५, 
प्लास्टिसाइजसं, विटमेन, मोम ओर गोद, वानि, सैकड़ों 
कार के पेण्ट्स, लकं, हमल्शन पेन्ट्स तथा डिर्टम्पसुं ` ° 
व स्नोसम टाइप वाटर एण्ड सी्भेट पन्ट्स को स्माल 

केल पर बनाने की सम्पूणं टकििकलं जानकारी 1 

च्चा माल व मशीनें मिलने के पते मादि । 

०-वावूलाल अग्रवास। पृ 240, 


इण्डस्द्री 







करई प्रकार के शम्पू, लिकविड सोप, 
नरोल टाइप सोप आदि । साथ-साथ पच्चीस प्रकारके क्लीनिग व 


लुबरीकेलिग आयल , ग्रीन व मोबलओआयल रिफाहनिग द्रण्डस्शं 
हिन्दी की पहली प्रामाणिक पुस्तक जसम सभी प्रकार की ग्रीस, 


मोविल आयल व इन्जन आयल 
की -्दसे दिये गए है । कच्चा मालव 


(| एन्य इण्टसत 


<= 


, सेण्ट आदि के वीियों फारमूले | 


पुस्तक को मदद से प्रेणर-सेन्सिटिव 
क १९ रबड़, लकड़ी आदि को एक- 
कपंडों के अनेक एडहेसिव; फोटो पेस्ट, टेप; फे 
त क 1. टाइप टेप; फेविकोल तथा मोविकोल टाइप 


उपयोगी डायरेक्टर सक्शन । कच्चा माल, मशीन आदि मिलने के पते 1 








डिमाई साइज, मूल्य 21 सपथे 
त्रके बड़ा पुस्तक भण्डार ( 





हितत रु 
ले०-आर. के. गुप्त, (9८ एरडर भा 
एस.बी. श्रीवास्तव पि 


0 0 एसिड स्लरी इण्डसत 


टिन्दी की इस महान पृस्तक यें वहत 










| 














द थोड़ी पूंजी लगा 
कर सफ, मंजिक, विम टाइप पाउडर, डिटरजैन्ट केक, एसिड 
फारमूने तथा कच्चा माल व मणीने मिलने के पते आदि दिये गये ह । 
इस पुस्तक की सहायता से किफायत के साथ द्टिरजैण्ट पाउडर, 
------- च < य प्ट ॐ = | | | 
चं०-आर, के. गोयल, कंमिकल इन्जीनिंयर (^ | 
लुबरीकेटिग आल, कटिग आयल, वेटरोलियम जली, च 2 
< नै #। 
मशीन मिलने के पते भी है । मूल्य 9] /- रूपये | 
| ले०-एसण्के० जन 
| क्डुगूट पाइप, बल्व, फिटिग का सामान केमिग-बोऽ-वं टिन-राउण्ड 
| ४1, 018, छत समी प्रकार के केविलों एडहेसिव टेप, इर्ल° 
रेस आदि बनाने की सम्पूणं टैविनकल जानकारी कच्चा माल ठ मणीन 
द्वारा इलंक्ट्रिकिल सामान की कोई भी इण्डस्ट्री खोली जा सकती है । 
बे रोजगारी दूर करने व॒धनवान वनने के लिए अत्यन्त उपयोगी है । 


स्लरी, नील व फिनाइल आदि बनाने कौ पृरी टेविनकल जानकारी, | 
| 
लिक्विड केक व एसिड स्लरी का उत्पादन कर सकते दै । 
॥ 9.11 ५ 
को द्वारा रिफाइन करने के न, 1 
= द द रन्न ~ 
| इलेक्ट्िक गुडस भेनुकैक्यरः 
व्लाक आदि, वंकेलाइट के स्विच-प्लग-होल्डर-प्लग स्विच कम्बा ण्ड, 
| भिलने के पते आदि । इस पुस्तक मे दिये गये निर्देशों व विधियों 
१० 18/- रुपये । 





(व्वा एध इ 


काम्डेल्दिम, 


परणाचुम्स एएह्‌ 1 
ले°-आर. के. गुप्ता 
पृ० 336, मू० 25/50 
फस व टेल्कम पाउडर; कोल्ड, वनि शिग, व्लीचिग, वलीन जिग व हार- 
मोन कमे; शम्प्‌, शेविग क्रमे; प्िगेव एवं आफ्टरशेव क्रीम व लोशन; 
ल पालिश, खज, लिपस्टिक, ब्यूटी मिल्क; टू पेस्ट व टूथ पाउडर; 
आई पेसिले; के-वधेक तेल, हेयर डाईज वर फिक्सर तथा विभिन 
परपयूम्स॒ ओर एसन्सेस स्माल स्केल पर बनाने. की सम्पणं टेक्निकल 
जानकारी । संकड़ों फारमूले, कच्चा माल व मशीनें मिलने के पूरे पते । 


= 


॥ 
॥ , 
॥ | 
| 


टेप; रवड़ तथा नैर सव; कागज, ग्लास, 
दूसरे से जोड़ने वादे एडहेसिव; आफिस-पेस्ट; बुक' 






पेपर बोडं तथा उनके ठव्वे के गम; धरेत्‌ गोदः; 
। सकड दुलभ फारमूने । तयार माल वेचने की तरकर, 
ले° -भ्रार०के° गोयल १० 21.00. 


ले०-आारके. गुप्त गिग एण प्रि उण्ठस 


व चन्द्रभान सहगल 
द्वारा राइटिग इक, वाल प्वाइंट पैन इक, 


विभिन्न रासायनिक पदार्थो 
स्टाम्प पेड इक, हैकटोग्राफ. इक, इक पाउडसं तथा इक टैन्लेटस इत्यादि 


॥ ` 
बनाने की माधुनिक विधियां । उपयोगी डायरेकटर सँक्णन । मू. 18/ 
सुगन्धित सुपर्वा व पन सत्र ( 
1911 (7 स्का 
^ ०६। ता्‌ व तर्दाकिमाम 12/ (र ५ 






























































तर्क्कतै, भन को कान्ति एव कष्टों का कव श्रन्त है ? 





हं संव स्पष्ट प्र॑कित है । श्राप खुद श्रषने हाय की रेलाश्रों को पदृकर 
धवन भाष्य कल निर्णय बड़े ही सरल तरीक्ते से कर सकते है । किसी उ्धोतिषी श्रयवा 
पंडित फे पास जाने की श्चादश्यकता नहीं । 


हस्त रेखा पद्कर भाग्य का हाल बताने का सरल तरीका सिफं १५दिन मे 
सीखिये श्रीर्‌ श्रपने व श्रपने मित्रके हाय देखकर भाग्यका हाल बताएं । नीचे दी गई 
२ श्रूढी पुस्तके हस्त रेखा विज्ञान के जन्मदाता कीरो, सेन्ट जर्मन, बेन्हम के विरूपात 
ग्रन्थी व संस्कृत के प्राचीनं प्रन्थों प्र श्राघारित है। हिन्दी पै इन पुस्तकों के लेखक 
है प्रसिद्ध ज्योतिषी व भविष्यवक्ता श्री राजे द्रीक्षित । कोई सी भी एक पृस्तक मंगाकर 
पदे यदि संतुष्ट हो तो फिर वाकी मगाएं- पु 


ही 





^ उपने 








श्रापका हाथ मूल्य 15/- | 
हथेली की रेवाग्रों के साथ-साथ हाथ, | 
भरंगूढा, उगलिया, नालून, हयेली की 
बनावटवे ग्रहों के पर्वतं देखकर 108 | 
चित्रं मे चरित्र, स्वभावे वं प्रस्य श्रपनी | 
भविष्य-दाणिया पदं ¦ 
भाग्य रेखा मुय 8/25 
म्रापकरे भ्य में क्या लिखा है, किस | 
कायंमे लाभ होगा, कजं से दृटकारा 
कव मिलेगा प्रादि घन सम्बन्धी प्रदनों का 
| उत्तर भाग्य रेखा मे पिये । 227 प्रकार 
|| के हस्त चिद्रों दारा ग्रपना भाग्य जाने। 


हृदय रेखा मूल्य 8/25 
| श्रापकी पत्नी से निभेगी था नही, 
| पत्नी कंसी मिलेगी, प्रे मे सफल होगे या 
| नही, द्विल की बीमारी तो नहीं होगी 
| भादि विषयों कौ जानकारी । हाथ 255 
| चित्रो द्वारा प्रापके भ।ग्य का निर्णय । 


सूर्यं रेखा (यश रेखा) मूल्य 8/25 

यह रेला जिसके हाथ मे होती है 
भाग्य यें चार र्चौद लगा देती है। ्रापको 
सफलता, बड़ाई या यश्च प्राप्त होगा या 
| नहीं, यह जानने के लिए सूयं रेखा मंगाएं । 


) मू° 8/25 
भ्रापका विवाह होगा या नहीं, विवाहित 
जीवन सुखी होगा या नमं? यह ज्ञान 
चित्रो द्वारा सरल भाषा मे सीखें प्रौर 
सगे सम्बन्धियों का हाय देवकर भविष्य- 
व।णियां करे श्रौर वाहवाही लूटे । 





























| भ्रायिकं कठिनाश्यों व दलो से शटकारा 


| भविष्य-वाणियां कर सकते है । 
| मस्तक रेखा 














स्वास्थ्य रेखा मूल्य 8/25 
बीमारी कन टीक्‌ होगी, बीमारी व 


कवे होगा ) 357 प्रकार के हाथों का 
वर्णन जिनसे स्वास्थ्यं सम्बन्धी संकड़ो 


मूल्थ 8/25 
प्रापकी शिक्षा कितनी होगी, श्राप 
किस क्षेत्र भँ उन्नति करगे । इसका ज्ञान 
भ्रापको 293 विधो मेव 188 पृष्ठो में 
चित्ताकषंक ठंग श समाया गया है। 


जीवन रेखा मूल्य 8/25 

यह रेवा बीमारी, दृ्घंटना व प्रयु 
कौ भविष्यवाणी करती है । सही मागं- 
ददान के लिए “जीवनं रेखा पुस्तक, 315 
चिद्रो के सहित, मंगाकर पदु । 












स्त्री सामुद्धिक मूल्य 15/- 

स्त्रियां श्रपना भविष्य जानने के लिए 
बहुत लालायित रहती है तथा ज्योत्तिषो 
लोग उनके हाथ देखकर भविष्य बताकर 
बहुत रूपया कम। सकते है । हिन्दी में पहली 
बार छौ “स्त्री सामुद्रिक” पुस्तक में 
415 चित्रो द्वारा इस गृढतम विषय को 
बहुत सरल व रोचक प्रकार से समाया 
गयाहै। स्त्रीके विभिन्न प्रकार के भेद 
तथा स्वरी-पुरुष दोनो के चमतकारपू” 
फलादेश भी इस पुस्तक में पदु । - रु 





३००० पुस्तकों का सचीप 1 


शरीर लक्षण विज्ञान मूल्य 15 





१ / 


(५ ^ ५.८ ज्यः ४ 
र {हल भय पद/ 












शारीर के विभिन्न प्रंगों पर पाये जाने 
वाले तिल, मस्ते, लहसन, ललाट की | 
रेखाएं तथा शरीर के प्रन्य भ्रंग श्रापके 
व्याप्‌।र, भाग्योदय, उमर, स्वभाव प्रादि 
को सही व प्रदुभुत भविष्यवाणियां करते 
है । यह. सब जानने के लिए यह पूस्तक | 
प्रवश्य पढ़ । पृष्ठ 428, चित्र 31 


हस्त मूल्य 15|- 
त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षास, बिन्दु, द्वीप, 
कोण, जल, वृत, नक्षत्र गं, पशुपक्षी, 
नदी, तालाब प्रादि चिल्ल जिस रेखाके 
भ्रास-पास होते है बड़ी खतरनाक या 
शुभ भविष्यवाणियां करते है । भाषा 
शंली सरल, 755 चित्र, पष्ठ 368 । 


प्रभाव रेखाएं मूल्य 15/- 

हेली पर, मुखूय रेखाभ्र के श्रतिरिक्त 
कुछ श्रन्य प्रभाव रेखाएं जैसे मंगल, 
वृहस्पति मुद्रिका, शनि, सूयं शुक्त, यात्रा, 
मणिबन्व, श्राकस्मिक रेखाएं पाई जाती 
है जो महत्त्वपूणं भविष्यवाणी करती है। | 
737 चित्रौ म रोचक भाषा मे छपी 
संकडो भविष्यवाणियां । 

















































































| कलार गायत्री शक्ति का गुप्त ज्ञान व रहस्य 
ध: गायन्ली लवित 
गाया शाक्त 


| | प° 300 ले° ्रमोलचन्द्र शुक्ल सू° 12 
| गायत्री मन्व के जाप से निर्धन धनी, रोगी 
| निरोग हो गये । इसमे जो गुप्त भेद व रहस्य ह 
६4 उसके अमूल्य होने के कारण कोई नहीं बताता ।| | 
| पुस्तक मे गायत्री मन्त के गृढ रहस्य, गुप्त शक्तियां || 
व अनन्त लाभ दिये गये हैँ आज ही मंगादृए इए । 


मनोवांदित फल | देने वाले अन्य (= 


लक्ष्मी उपासना (लक्ष्मी सिट) [क ,५ 
प° 260 ले° राजेश दीक्षित मू० 8/25 ॥ ~ 

धन एेष्वयं की प्राप्ति व दुःख दरिद्रकोदूर 
करने के लिए इस पुस्तक में लक्ष्मी सिद्धिके 
अनेकों मन्त, लक्ष्मी तन्त, लक्ष्मी प्राप्ति के [४५] 
प्रयोग पूजा को विभिन्न विधियां, स्तोत्र, सूक्त 


| 
) कवच आदि । 
| 
| 









उपासना (काली शक्ति) 





























प° 240 ले ० राजेश दीक्षित मू° 8/25 उप्र 
| भगवती काली (महाशक्ति) के विस्तृत चरित्र देवता व उनकी सिद्धि करने की &। (९५९ | 
। [का अनोखा वर्णन । देवी कौ विभिन्न शक्तियों की विधियो का वर्णन देने वाली पस्तकं (रामकृष्ण दास “रसिक ) | 

साधन विधिर्यां । भगवती कालौ कै अनन्य मन्त्र व ॐ मा भगवतो को रिकाते.के णि 

जाप विधि का विस्तृत वर्णन जो मनोवांछित फल | दुर्गा शक्ति -साधना-- बेचैन 0 भ 





देब्री देवता स्ति राजेश दीक्षित 12/- | मन्त, ' लप-निधि पूजाविधान बौर  बनुष्न | | 
गणेश उपासना (सिद्धि) , 8/25 | प्रयोगो का भी वणैन । देवी के लितने थी षप | ` 
फबीर उपासना (पूजा) ,, 8/25 | जैसे- महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गंगा, | - 
कृष्ण उपासना (शक्ति) + 8/25 | यमुना, नर्मदा, रीता, राधा शादि होते है, उन | 


कलिव उपासना (शिव शक्ति) ,, 8/25 सभी से सम्बन्धित पद # ओर स्तुतियों का || 
राम उपासना (श्रीराम पूजा) , 8/25 विराट संकलन । मूल्य {8/2 क ₹० । 


वषं भर के त्रत कथाएं एवं त्यौहार 6 हनुसान 
वाल्मिकी रामायण-पं. जयगोपाल 30, शरी न षा 
योग वशिष्ठ सम्पण -प. रती राम ?2/ जीवन-चरित्र 
सचिन्न महाभारत-पं, जयगोपाल १ ले० कृष्णगोपाल /विकल' 
रण 208 ले° 'राजेश दीक्षित मू 8/25 | महाभारत बतनं राधेश्याम-भीलाल 25/50| श्री हनुमान जी का अदभुत्‌ दिव्य जीवन्‌. || 
श्री भैरव भगवान शंकर क पांचवें अवतार भीमद्ागवत तजं राधे.-श्रीलाल 18|- | चरित्र, उपासना, मनोकामना सिद्ध करने वाले || 
ह । धे पते भक्तो को मनोवांछित फल देने वासे, सचिन प्रेमसागर-लललूलाल जी 12/- | मन्त, यन्त व तन्त, सुन्दर काण्ड चालीसा, त्रत || 
उनके सभी दुःख कष्ट, पीड़ा, रोग-शोक, दारिद्रय | श्रष्टदेवी श्राराघना-दीक्षित 8/25 | कथा, भजन, आरतियां, उपनिषद्‌, स्तात का 
एवं संकटों का निवारण करने वाले है । पुस्तक में अनपम संकलन । पृष्ठ 204 मूल्य 8/2® 
भैरव पूजन, य साधन, मन्त्र साधन, कवच स्तोत्र, | 


सहस्त्रनाम आदि का विशाल संकलन है । ष्रष्टदवं श्रारयाधना म 8/25 | 


3 असाध्य रोगों से हुटकारा पाडये। 


आयुर्वेद का यमत्कार डन «२ पुस्तक में 


धतरा के गुण-उपयोग | थूहर के गुण-उपयोग॒| दूध के गुण-उपयोग 
अरण्ड के गुण-उपयोग | करेला कै गुण-उपयोग | भाक के गुणः-उपयोगोग 
सौफ़ कै गुण-उपयोग | टमाटर पोदौना के गुण | दही के गुण-उपयोग 
ण चन्दन के गुण-उपयोग | घीर्वार कै गुण-उपय 
भम्‌ कै गुण-उपयोग | केशर के गुण-उपयोग | पानी के गुण-उपयोग 
खीरा के गुण-उपयोग | अंजीरके गुण-उपयोग | राई के गुण-उपयाग 
पियारबासा के गुण पान के गुण-उपयोग | वहेडा के गुण-उपयोग 
टी के गुण-उपयोग | चाय के गुण-उपयोग | गिलोय के गुण-उपयोग (व 
=> गरण-उपयोग | खजूर के गुण-उपयोग [केला के गुण-उपयोग्‌ 
भयु ------~~ ~~उपयोग | चना के गुण~उपयोग | अशोक के गुणः उपयोग 


------------~- ~ 
(1 म~ शाज देते.रेते चमत्कारी नुस जिनते लालों करो ्यक्ति लाभ उठा चुके ६।@ 
हिन्द छद करैवहब्र बड़ा पुस्तक भण्डार (पुराने प्रकाशकका नया नाम व्‌ परता 

पश्तक्रः 1 61101 ॥ [2101112, । 


(= 
क ब तीरं बावली ,विल 


फ़ोनः5 29314.265.40326 4181. 


प्रदान करते ह । हिन्दी मे प्रहली पस्तकं । 


प° 240 प,मौहनलाल शास्त्री मू० 8/25 

इस पुस्तक मँ भगवान राम, विष्णु, शिव 
पावर्ती, जानकी, भरत, गणेण, दुर्गा, ज्वालाः 
काली, गंगा, अम्बाजी, श्रीकृष्ण, हनुमान, गायत्री 
मात वैष्णव, आदि अन्यान्य देवी-देवताभों के 
भजन, आरतियां, चालीसा एवं गीतों आदि का 
प्रह किया गया है। 


भरव उपासना (भ॑र पित) 







































सरसों का तेल के गण 
सिरस कै गुण-उपयोग 
प्लाण्ड्‌ (प्याज) के गुण 
बरगद कै गुण-उपयोग 


मुनक्का के गुण-उपयोग 












धनिया के गरुण-उपयोग 
नमक (लवण) कै गुण 
गाजर के गुण-उपथोग 
क] तु (1 ध ८) 
 स्नोसम टाइप वाटर एण्ड गय गुण 
कैल पर बनाने की सम्पूणं टेक्निकल जामये 
च्चा माल व मशीनें मिलने के परते आदि । 


©. बव लाल अग्रवाल 
क प° 240, डिमाई साइज, 






प्रत्येक का मूल्य 2/ 
हः पुस्तके लेने पर 10/- | 
तेरह पस्तकं लेने पर 20/ 
तीस पस्तके लेने पर 50/4 
पूरा सैट लेने पर 75/ 




































रंपीडेक्स कोस की विशेषताएं 


पदते-पदृते, सौखने गौर समदने कौ एक सहन सुगम १ 

पद्वति-".“.“जसे छोटो बच्चा बिना पड़ाए-्िरवाए सुन-सुन 

कर ही बोलना सीख साता 

सहौ उच्नारणके लर परे गोरसं के अग्रो नो दक ओर ए 

देवनागरौ लिपि्भी। 

लगभग 1000 चुने (हए अक्सर बोले नाने बाते मे अग्रोनी 

श्ये, ना आपकी धिद्यक्‌ को किलकुन.खत्म कर देगे । 
© सगभ 2500 आब वार्तालाप के ३ छोटे-छोटे प्रभाव्रशानी 


च अन्य भ।इन परिवारो भे रौव ओर शान वाद्‌, ज~ क्सो भौ विषय पर... ङ्स भो धेणी के 


1 म पटने काते षने ग्रच्चो ङे 


ही पाती? 
पप्र स त्रेधरक्ः 


यार ते हान धावन्‌] भरं 


काल के भाद्र 
मर्ता) (न्दा (1 
स्टार 
को दक्षा उन आदो श दूतेन जिने 
६0 ।भतेककोर्त ॐ नियति अभ्याम्‌ दरा यपमेधाप को 
म आपि अदन निर्‌ स्वय निवन नि्षारितिसरे। 
४०/- श 


अपना बचाव करने की ओर 


ना हदिया मारधहडि की जापान कलापं 
न करट (जुगुष्पु व वमिभ मद्धि, । न 


कासबित्र मोस । दती मद्‌ द्‌्से जए भने 
युता तावत्र तथा न्नुः लारी माना 
(8 रसे पना बचात्र कग हमन्रिर्‌ का 

धराशाधी कर सक्तैद। अप्र मीये 
१ दाच-पेच सखिए ओर वेषदक हो जा३९ । 


15/- रपडे डाक लर्व.सहिष । 


। भं प्रथम वार प्रकाशित 00 से अनिद दाब 


र्वे कपमरवारीं 





त्री-पुरव ^ से---* ~ प्रभविशानो दग पे बतनोत करनेमे | 
श्वोले जात 


सारज ( [07 >< 75“) पच्छ 22 पारितः पोट राशि 


माश 
९69 18/ ¢] घ्रा 


९. . -.स्वी-ुरुप दोनों के लिए, कद लम्बा. कलर ल 
र्ट नया कान्तिकारी सङ्गीत, { 


कद. पुलित्त,भिलतटरी ष वदी ४ 

निया म सप्रिस की प्राथनिकता भी लभ्ये कदे वानोंकोः | 

१ पतद्‌ करते समय भी लम्बा कद -अर्थाति गने स्त्री-पुस्प हर ` 
सोष्म पाठे सष जाते है । अव भास पर पहली यार प्रस्तुत है असभव | 
र संभूत्र बनाने वाना-कद्‌ लप्वा करने का 7जमाया हआ 
कातिनारी सिद्धति इपर दृरोप ओर अमरी र रेस्ट 10. 
द्या दआ सचित्र कोस परिया गया है, जिसकीम 
क्ल मिनट पशिक्ि अध्यास प्रा कु ष्टी हपतोमे नो 
दई को १० सेऽपरी० तक नित्त स्प पै बदरा सके ह ¢ 
ॐ चा सौबिट । ऊचा महस्त फौमिष्‌ ! । 

_  म॒ल्त॒ 15/ इपये डाक लवं 


मोटादा भवकर वौमारवो की जद 
गाधरं है. सेहत के मि९ अभिशापः 


बधं जनक फर्क पजर आकती 
हो जाएगा ओर आपका ¦ 


तथा याजना्रद्र इस सर्नित्र 
साध ही अभनी ~ 
न्तुरस्त २ष्९।- य 


भवय ज्योतिषी कै पात जाने की आवर्पकता नही ई 11 


पुस्तक कौ कु श्रेत पिशेदताए--240 विभिन्न योगों का पहसी वार प्रकागन : भंसे--गपके | 


| 
4 विवाह, प्रेम श्रौर ज्योतिष 
{ 4 श्रेपने दाम्पत्य जवन का भावौ स्प स्वयं जानिये 
। © - रोमान्स याश्ादी... .--सफल होगी या श्रसुरूल ? 

24 * ज्योतिष न जानने वाशा व्यक्ति भौ. पुस्तक से स्वयं; यान सवता द 
0. भावी पतिया पल्नीकाप्यार,.. सुराल में मूखया दुःख? 
| | ४ वर यावध कौ असमव मृत्यू... सन्ताने मृखया दुःख 9 
(रू „जादि भहु क श्रधकारमे दूबे दए एमे जिज्ञासपपू्ण 
| धरा आपके म्‌ हो निरभो्टते रहते दै, जिनके दीक-गीकर उत्तर आप 
। ~ हस ग्न्ष द्वारा ज्योतिषं के धार्‌ पर स्वयं प्राप्त कर ग 
ओर अपने प्रेम, विवाह या दाष्पत्यजीवन को सफ ओर सु 
| बना सकते है ।म्‌५ 5|-, दकं अनग। 

, 4 


ज्योतिष का एक प्रत्यन्त रहुस्यपुभं चमत्कार .. 


रोग, मत्यु श्रौर. ज्योतिष्‌ 


वंजानिक भी स्वीकार कर चुके है 1 
पूण स्वस्य व हृष्ट्-पृष्ट मन्य अचानक कंसे मर जाना? 


बहत सरल देय न प्रस्तुत क्वा गया ह । म्‌० />, दाक्ष्यं अलग 1 
श्री ०० एचर दाप्रमी द्वारा किखि 


परैक्टीकल फोटोग्राफी ॥ 


जोर वे दी जर विनास्टृड्या मं कामं 
शमना को भौ "परकर फोटोगकर' ब 
दर्‌ यकार के कंमरेवी पूरी ट 





सर्षुत्ता 


कार के पेण्ट्स, लैकसं, इमल्णन प्िनिधिग, एनान जारि + 5 
स्नोषम टाइप वाटर एण्ड सीमेट पैः न न तथा 








न्वा माल व मशीनें मिलने के पते गदि । 
 -वावूलाल अग्रवाल 


1 = ` 
पृ -- 1 20 समाई सान, ग्म साइज, मूत्य , 


वीऽ्पीर्पी० दारा जगाने का एक मे. 


हिन्द प्रुरुतक्रा. 











3 





वृहद्‌ हस्तरेरवा शास्त 


तै कर अपना भविष्यफल : नं सकत ई । किती १ग्हिति 
¦ पुस्तके की भवद पै आप दद अपने टाव कौ रे्ाए पकर अपना भविष्यफलं जान सक्ते ठ । किप्ती ११इत्‌ 


हाय मे घन-संरत्ति का यौग, पुत्र योग, विवाह योग, विदेश याता योग आदि हया रहीं? उनके. स्पष्ट वित व 
उनके फल का चला निवरण । हस्तरेखा शन चिन्नो द्वाराःसिफं 15 दिन मेँ सीदखिवे ओर 8 धिः 
कै दाथ देखकर भाग्य करा हात बताए । ° द्तरेष।( जान के साव-साष दृस्तरेश्रफट्दारा सोम्‌, शरीर क ५ 
1 ¶। २ त म रेश्वा-क्य व्यावहारिक ज्ञान सचित खरल त 
ललाट रेखाओं द्वारा भविष्य क। टात जानना । इक पूस्तरक से पटली वार हस्ते कय व्यावहारिक ज्ञान सचित्न सरल तः 


ज्योतिष के धुरंधर विद्वान ओर भविष्यवक्ता श्र राजेश दीक्नित की ७ : 


जिसे विद्व के चड़ बड़े डावंटर श्रौर वज्ञानिरू भी मान गए 


उ्थोरतिप विजान न यह विद्ध कर 1दया है करि प्रत्येक मन्‌ष्यके 
शरीर ओर विविध प्रगौ पर आकाशीय ग्रह नक्तो का सीधा ओर 
गहरा धरभाव पड्तादै ओर्‌ अव इस तथ्य को स्स, अमेरिकाके 


रास्ता चपते-चलते हमरा सकः द्षटनाएं वयो हा जाती ह? 
न सव्र प्रश्ना का एक टी उत्तर ड ग्रहनक्षत्रं दे रहस्यमय 
प्रभावितं । ओर इमौ गृढ विषयद्धो मवंसाधारण ह्लाभकै लिए 


फोटोग्राफी कौ श्रषशीकस-यिक्ता पर सर्वाम प्राशन 
|, ण. 

ध क्ती व जान्‌ 3 
व्र्ाविधि = नाधःरण, रौन, ५ प्र. | 

नभी 

५ => दि (४ 4 क पलल 
ल पर बनाने की सम्मृणं टैक्निकल ल्क मौपिबन्य तया रमीन 
पोटोध्ाल्कि -दवनीनः जी 


140, १० 240, 


न मंगाने का पता- 






॥ ल्य 18/ | 


उनेष्षे १ 
































हति; हां 


म्र 







ज्योतिब विज्ञान फे शरनं द 


५७० 

श्प पश्न्‌ 
जीवन रे अत्यन्त महत्वपूणं प्रश्नों के 
सही उत्तर निकालने की भत्यन्त सुगम पद्धति, 
अच्छे ज्योतिषी कौ तलाश में ठोमी पंडिनो, : 

पालण्डी साधुओंके चंगुल फंस जाते टै) 
° शिक्षा ° वरीक्षाफल ° प्रेम `५* निवा 
* नौकरी ° व्यवसाय 9 त डा हुआ धन * शर्ध 
गया मालं: * सम्पत्ति > 
° पत्नी ° भाई्वहिन यानी ग 
सही उत्तर दमस पृस्तकं दवा रा स्वयं | रै, भले दही जप 
ज्योतिष के बारेमे कुछ भी न जानते दी ॥म्‌० 5/-.राकखचं अलम ॥ 


ज्योतिद के भ्राधार पर ग्यवसाय चुनिये 
तथा सफलता के यदत्कार देखिए 


नोकरी, व्यवसाय श्रौर. ज्योतिष ' 


आप. भले ही ज्योतिष्‌ प्र बि्वासं न रखते हो... , 19 
पस्तक को पकर ` आपको मानना ही पडेगा कि भावक नै 
पदोन्नति, अवनति, व्यापार मे हानि, ल्याभ॒ ओर भौतिक बृ, 
सब पर ब्रहू-नकद्रो का सीधा थर अवण्यम्धावी पतः पडता | 
हमारे प्राचीन ज्वोतिषाचार्यो ने हजारों वर्यौ के उदयन द्वार ६५ | 
ग्रहोके प्रभाव से बचने कै उपाय 1 (रोज निकाले र । 

भ्स्तृत पूस्तकः मे इन मव विषु कोवडष्ी सरल एग 
भैनी लिखा गयाष्ै। हर स्वी के लिणएु अत्यन्त उपव 
प्तक ३ । म्‌० 2/-. दकल अलम्‌ 1 | ¢ 


८“ यौगाचार्यःएः सी. चौधरी द्वारा विचित्र. य्‌ पूर्त 
८ [स्स पवर्‌ आर व्यायाम" वंबरपटिकः जीवन को नुव 
मय बनाने केतिग्‌ चित्रौ गद स्विपा मे च. 
वचिडापन, पारिवारिक कल्‌, गुप्त भयान वीम।रिवों 
ण्व मादक द्रव्यो कै सेवन नादिं से छटकार। पाने के 
 लिष हिन्दी नें पहली वार लिषी. मह ` धम र न 
` ग्वायामक्रियाएं दी गई ..: तिनि मनने तते 
अनुभव करेगे, जप मे जीवन की चाहु पदा होगी, 3 
अएना जीद आष कम्पत्य जीवन अत्यन्त मुखी होगा 
णृल्ब य नारी क विभिन ब्रगो-उवागो क्रो क्रिायीत गती ई 


194. नित ~ 
^ प्रका त 2९/२० 
भगान पर डाकरय 
















उप्रीतिषौय आघ्रार्‌ं 
दे [लित्र आप क्री 
डी ज्योतिषां ओह 





















° आय्‌ „ गौ 




























































































































